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प्रस्तावना 


ग्रायुकंद एक प्राचीन भारतीय शास्त्र है । चरकसहिता (सूत्रस्थान 
१११-१४) के श्रनुसार घमा्थकाममोक्षके माघन मे शारीरिक शक्तियो के 
दीरव॑ल्य से वाधा हृई तो कल्याणकारी ५२ ऋपियो की मण्डली हिमालय-घाम 
मे एकत्र हुई 1 सभी ऋषियो ने चिन्तन रे जाना कि देवराज इन्द्रही 
मृत्युलोक के रोग-शमन का उपाय बता सकते है । तदनुसार ऋषि भारद्वाज 
इन्द्रके पास पहुचे श्रौर उन्होने उनसे श्रायुवंद-ज्ञान प्राप्त किया । ब्रह्याने 
ऋषियो की सुविधा हेतु ्रायुरवेद-ञ्रागम को निम्न प्राठः भागो भ्र्थात्‌ तत्रो मे 
विभक्त किया (सुश्रत सहिता, सूत्रस्थान १।६) (१) शल्य (२) शालाक्य 
(३) कायचिक्रित्सा (४) भूतविद्या (५) कौमारभृत्यं (६) अ्रगदतत्र (७) 
रसायन श्रौर (८) वाजीकरण । कल्याणमिश्च प्रणीत बालतत्र' नामक 
ग्राुरवेदिक रचना वस्तुतः कौमारमृत्य विषयक रचना है । 


कौमारभृत्य - चिकित्सा के प्रथम भ्राचायं जीवक माने जते है, 
जिन्होने इस तत्र का ज्ञान प्रजापति कद्यप से प्राप्त क्रिया 1 तदुपरान्त 
पावैतक, वधक प्रौर रावण के नाम उल्लेखनीयरहि। राव्णकी रचनाश्रोमे 
कूमारतत्र, बालचिकित्सा, नाडी-परीक्ना, भ्रकंप्रकाश शरीर उद्ीरतत्र श्रादि 
उत्लेखनीय है । श्रौ गिरीषद्रनाथ ने श्रुमारतत्र' का कर्ता लकाधिपत्ति रावण को 
ही माना है (हिस्दीन्नांफ इण्डियन मेडासिन, भाग रे पृ ४२) 


कौमारमृत्य विषयपरक श्र्थात्‌ बालतत्र विषयक श्रनेक श्रायुवंदीय 
श्रप्रकाजितत रचनाए विभिन्न ग्रन्थ-भण्डारो मे उपलब्ध है जिनकी जानकारी 
चिकित्साक्षेत्र मे भ्रावर्यक है । राजस्थान - प्राच्यविद्या - प्रतिष्ठान के जोधपुर 
मुख्यालय श्रौर शाखाश्रो मे मी एतदुविषयक श्रनेक श्रप्रकाशित रचनाए विभिन्न 
हस्तलिखित ग्रन्थो मे प्राप्त होती है । यद्यपि एेसी भ्रनेकं रचनाश्रो का विवरण 
प्रतिष्ठान की हस्तलिखित म्रन्थ-सूचियों मे भी प्रकारित किया गयाहै। 
तथापि वेद्य-समाज का ध्यान श्रभी तक इस दिशामेश्रपेक्षित रूपमे श्राकर्षित 


नही हुप्रादै 1 


कल्या मिश्र प्रणीत 'वालतत्र' बाल-चिकित्सा सम्बन्धौ एक महृत्व- 
पूणे रचना है जिसकी प्रतिष्ठान के समग्रहमे ्रनेक प्रतियाहै । यह्‌ रचना 


२ 


वालतन्म्‌ 
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१४ भागो मँ विभक्त है जिनका विवरण इस प्रकार ह- 


(१) 


पोडदावन्ध्या प्रतीकार 
साधारणवन्ध्यौषध-कथन 
पुरुपवीयेवृद्धि-कथन 
गर्भाघानकाल-रुद्रस्नान-कथन 
गसिरणीगभरक्षा-कथन 
सुखप्रसवोपाय-कथन 

दिनगृही त्बालग्रहुहर 
मासगृहीतवालग्रहहर 
वपेगृहीतवालग्रहृहर 

पोडञदिनमास वष॑गृहीतवालग्रह॒-हर 
सामान्यतो बालग्रहाविष्टे चेष्टोदहतेन-स्नान-धृपादिविधास 
ज्वरह्रणोपाय-कथन 
रीतला-चिकित्सा-कथन 

नाना प्रयोग-कथन 


श्वालतन्तर' के विदान्‌ सम्पादक कविराज प० विष्ुदत्तजी ने श्रपनी 
भूमिका मे मन्त्रमहौदयि' के सम्पादक श्री जीवानन्द विद्यासागर मद्राचा्यै,वीए. 
(दवित्तीय सस्करण, सिद्धेरवरयन्त, कलकत्ता सनु १८६२ ई ) के पच्चविशस्तरग 
के रलोकं स० १२१ से १२५ उद्घृत करते हुए तदनुसार लिखा है-- 


““श्रहिच्छत्र दिजच्छत्र वत्सगोच समुद्भव. ।। 
ग्रासौद्रत्नाकरो नाम विद्वान्‌ ख्यातो धरातले ॥१२१॥ 


तत्तनरूजौ रामभक्त. फन्च भटूाभिघोऽमवत्‌ ॥ 
महीधरस्तदुत्पन्च. ससारासारता विदन्‌ । १२२।। 


निजदेद्च परित्यज्य गत्तो वाराणसी पुरीम्‌ ॥ 
सेवमानो न रह्रिस्तत्र श्रथमिम व्यघातु ।१२३॥ 


कल्याणभिधयुत्रेा तथान्येद्िजसत्तमे. ॥ 
स्रनेकानागम-ग्रन्यान्‌ विलोकित मुनीञ्वरे ॥ १२४1 


एक ग्रन्थस्थवित सर्वे मन्त्रणा सारमीप्सुभि, ।! 
समप्रायित. स्वमत्याऽसी नाम्ना मन्त्रमहोदधि ॥ १२५।। 
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इस प्रकार हमारे श्री कल्याण मिश्र भ्रदिच्छत्र द्विजच्छत्र के वत्सगोत्री 
श्री रत्नाकर के पत्र रामभक्त फल्चभटुके पुत्रश्री महीधर [ केपुत्ररूपमे | 
उत्पच्च हुए । वे श्रपने पित्ताके साथ अपने देन को छोडकर वाराणसीपुरी 
पधारे । वहा श्राचायेश्री नरहरि की सेवा मे रहते हए कल्याण नामक श्रपने 
पुत्र तथा दविजसत्तमो के साथ श्रनेकानेक श्रागम-ग्रन्थो के निष्णात मुनौश्वरो के 
वचनो को सारतत्ववोधी विद्रानो की इच्छा पूरौ करने हेतु एकी ग्रन्थ 
'मन्वमहोदधि" की रचना की | श्रत हमारे ग्रन्थकार श्रौ कल्याण मिश्र भी 
"ऋषयो मन्रद्रष्टारः' की ही परस्परा के एक त्रिकालज्ञ ऋषि यथे । इसमे ह्मे 
कोई सगय नही 1" 


वास्तव मे (मच्रमहोदयि' के श्रनूसार कल्यारा मिश्रके पू्वेजो की 
परम्परा निम्नप्रकारेण निर्धारित होती है- 


रत्नाकर (अ्रहिच्छन्र-द्विजच्छत्रान्दयजात) 


फल्नभदटु 
। 
महीधर (काञीवास किया, मत्रमहोदधि के 
प्रणेता) 


कल्यारा मिश्र 


चालतन्त्रकार ने ग्यारहुवे पट्लके श्रन्तमे पुष्पिकान्त्गेत श्रपना वश- 
परिचय इस प्रकार दिया है- 


““न्रहिच्छान्वये जात. पण्डितेकशिरोमणि : ! 
रामचन्छधचंनरतो रामदासः सता प्रियः ।२॥ 
विद्रल्जनाल्हादकरो मनस्वी महीधरः सर्वजनाभिवद्य । 
लक्ष्मन्‌ सिहाधरिसरोजभद्धस्तदात्मजोऽभदिदितागमाथे ।1३॥। 
कल्याण इत्युदुगतनामधेयस्तदात्मजो म्रन्थवरान्विलोक्य 
परोपकाराय ववंव तन्त्र सता समालोकनयोग्यमेतत्‌ 11४1! 
युगवेदरसाकालमिते वषं नभे रवौ । 

सूणिमाया चकारेद लिलेख च शिवालये ।\ ५11 
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रथात्‌ ्रहिच्छत्रवक्च मे पण्डित शिरोमणि एक मात्र रामचन्द्रजी कौ 
जच॑ना मे निरत, सल्ननो के प्रिय पण्डित रामदास हुये । विद्रव्ननो को 
परानन्द देने वाले मनस्वी सर्वेजनो के द्वारा श्रभिवन्य श्री लक्ष्मीनुसिहु के 
चरण-सरोज के मृद्धवत्‌ उपासक श्रागमार्थो कौ जानने वाले उनके म्रात्मज 
(रामदाक्त के) श्री महीधर हुए । उनके पुत्र कल्याण नामक विद्धान्‌ ने श्रेए 
ग्रन्थौ का अ्रवलोकन कर, परोपकार के लिए इस तच का निवधघन किया जो 
श्रवलोकन योग्य है। सवत्‌ १६४४ वषं के श्रावण मासकी पूशिमा रविवार 
को इस ग्रन्थ का निर्माण हुग्रा गनौर यहु शिवमन्दिर मे लिखा गया । 


वालतत्रकार कै श्रनुसार उसका वश-सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है- 


रामदास (श्रहिच्छत्रान्वये जात) 
| 

महीधर 

कल्याण (वालतत्रकर्ता) 


इस प्रकार नालतत्रकार के वश का मत्रमहोदधिकार के वश्च से 
रामदास ओरौर फन्तभट के सम्बन्वमे अ्रन्तर ज्ञात होताहै। दोनो ग्रन्थो के 
कर्ता दोनो कल्याण भिन्न २व्शकेदहै श्रथवा एकही क्श के, यह्‌ स्पष्ट निरय 
नही होता हि । बालतत्रकार के पित।महु रामदास ्रौर मव्रमहोदधिकार के 
पिता फन्चमट्‌ दोनो ही राम-भक्त अवद्य थे । वास्तव मे महीधर श्रौर 
उनके पुत्र कल्याण दोनो ही नामो की दोनो ग्रन्थो मे समानताहै । इस मत 
की पुष्टि राजस्थान प्राच्यविदा प्रतिष्ठान जोधपुर मे सगृहीत क्रमाक २२५ पर 
म्रकित कल्याण मिश्च कृत बालतच्र कौ भाषा वचनिका नामकं प्रतिसेभी होती 
है 1 जिसकी पुष्पिका मे महीधर के पिता प० रामचन्द्र भ्रौर महीवर के पूत्ररूप 
मे उक्त ग्रथ के कर्ता पडित कल्याण मिश्रको कल्याणदास कहागयाहै जो 
रामदास के समीप ह । श्रत प्रथकार के पिताका नाम रामदास मूलके श्रनु- 
सार शुद्ध दै । वचनिकरा का श्पेक्षित श्र् इस प्रकार है-- 

श्व गास्तनका करणहारा की प्रसन्नं कहै ग्रथ करता कहै है । म॑ने 
जो यह वानजचिकरिन्मा ग्रथ कल्यौहै नाना प्रकारका प्रथा कौ देपिकरि यौह्‌ 
ग्रथ क्यौ है। सा ग्रथक्ोण कौण॒ से दै। भ्रात्रय १ चरक २, सुश्रत ३, 
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वारभट ४, हारीत ५, जोगसत ६, सनिपात कलिका ७, बगसेन ८, भावप्रकास €, 
मेड १०, टोडरानद ११, जोगरतनावली १२, वैद्यविद्याविनोद १३, वे्यक- 
सारोद्धार १४, इत्यादिक ग्रथ कौ साषिले करिगे यदै ससकृत सलोक बध्‌ किया 
है । कल्याण पडत कहता है । यह बालक की चिकित्सा उपाई कौ काल, देस, 
बल देषि करि किकित्सा कीजे । 


प्रहिता नगर कं विषै पडता कं विषे सिरोमणि रांमचद्र नामा पडित 
रांमचंद्रजी की पूना सेवा विपे सावघान । सो रामचद्र पडत कंसौ है । सतां 
कहता सल्नना म पडित मनुष्यां मे प्रिय छं । तिसकं महीधर नामा पडित पत्र 
भयौ । सौ कंसौ हृवौ । पडत मनुष्या कं ताई षृस्याली कं कणंवाले होत भये । 
प्रत्यत महा पडत होत भये । सवं पडत जनां कौ चदनीक भये । फेर मही- 
घर पडत कंसे होत भये । श्री लषमीजी के नृसिहजी के चरण-कमल के सेवनं 
विषे भृ ग कहता भवरा समान होत भये । महावेदाती भये । भ्रातमग्यानी भये । 
सवेरा श्रागम भ्र्थं तिक्ते जाणणहार भये । महापरमागस शाख के वकता 
भये । तिस्कं पत्र कल्याणदास नामा होत भये । महा पडत सवंसाख के वकता 
जाणणहार व्यक चिकित्सा विषे महाप्रनीण सर्वशास्च वैक कादेषि करि 
परोपगार कं निमित पडितां का ग्यान के वास्तं यहु "बालकं चिक्रित्सा' ग्रथ 
करण वाले कल्याण॒दास नामा पडत होत भये । तिसनं करी सनोक कां बघ 
करी। तिसकी भाषा खरतर ग्धमा माहि जती वाचक पदवी-धारक दीपचद्र 
इसं नामे तिसनं कल्यौ । इह संस्कत ग्रथ कठिन (त)म है । सौ श्रग्यानी मदबुद्धि 
पुरुष ईस माही समभ नहो । तिस खातरि 'बालतत्र ग्रथ भाषा वचनिका' यां 
त्या करी } श्रग्यानी मदवुद्धि कं वास्तं । श्रौरया ग्रथ विषे षोडश प्रकार की 
वध्या स्त्री कथन । पुरुष नामरद की चिकित्सा उपाय कथन । बालक की 
चिकित्सा कथन । वालक का मास दिन वरमा की चिकित्सा । वलि-विधान 
कथन । घाद का लक्षण कथन । दध भारी हलकरा उपाई कथन । दूध सुध 
कर्ण थण कं विषे दूध प्रचुर करण का उपाय श्रौर सवं बालक का रोगां 
की कथन । ईसो जो बालकतत्र ग्रथ सर्वजन कँ सुखकारी हौवौ ।॥ इतिश्री 
वालतत्र श्रथ भाषा वचनिकाया बालक का सवं उपाय कथन चौदमौ पटल पूरौ 
हवो १४ इति श्वी वालतत्र ग्रथ सपू समाप्ता सवत १८६५ शुभं भवतु 
कल्याणकारी ।"" 


वालतत्न कौ मापा वचनिका की एक श्रन्य प्रति जोधपुर-सग्रह मे 
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्र्थाङ्धु ३९०७० पर यी है जो उक्त प्रति से भिन्ने । यह प्यव है, किन्तु 
यह्‌ वध्या-दोष-निवारण, गर्भधारणोपाय श्रौर दुग्ध ुद्धीकरणादि त्रिपटलात्मक 
है । इसमे १५पत्र हैँ श्रौरस० १९१० मे यह लिखी गईदै। इससे यह्‌ 
ननात होताहैकि इसग्रयकावेयो मे तथा जनक्षावारण मे प्रचुर प्रचार 
रहा है। 

उक्तं वचनिका मे वणित प्रहिता नगर श्रथवा सूल वालतन्त का 
““ग्रहिच्छत दिजच्छत्र'' ग्रौर श्रायुरवेद का वृहत्‌ इतिहास” (भ्रत्रिदेव विचालद्धुधर 
कृत हिन्दी समिति, लखनऊ) के मानचित्र मे अ्रकरित गुजरात का शव्राह्यणावाद' 
एक ही प्रतीत होता है । इसी इतिहास मे कल्याण मिश्र कृत वालतत्र क 
सूचना इस प्रकार है- 


“सिनुरोग पर कल्याण का वालतत्र नामक एक ग्रन्थ है । यह्‌ कारी 
मे १५८८ ईसवी (१६४४ विक्रमी) मे वना है । इसके कर्ता वैद्य कल्याण का 
मूल स्थान गुजरात था । वे प्ररनोरा ब्राह्मण थे 1” प° ३०७, 


वालतच्र मे स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक उपयोगी भ्रौषध-प्रयोगादि दिये गये 
हे 1 उदाहरण के लिए वालतव्रकार ने निरोघ-उपाय मी वतलाया है जिससे 
जात होता है किं परिवार-नियोजन सम्बन्वौ विचारधारा एक मात्र पश्चिम 
की देन न होकर, भारतवपं मे वहूत पहले से प्रचलित थी- 


'“"प्रारनाल परिपोपित त्र्यह्‌ वारखपष्पसहित तु कामिनी । 

सत्पुराखगुखमुष्ट (ष्टि) सेविनी नेव गभं धरते कदाचन" ।२प०।।३२॥ 

र्यात्‌ वागएपृष्प सहित अ्रारनाल से तीन दिन पोषित पुराने गुड को 
४ तोला सेवन करने वाली नारी कभी भी गभं घारण नही करती है । 


ग्रारनाल व वाखपुष्प के सम्बन्व मे मान्यवर भिषक्केसरी प्राचार्य 
पं० बुदधिप्रका् जी श्रायुरवेद वाचस्पति, भ्ाचायं श्रायर्वेदाश्रम, मकरारा मुहल 
जोचपुर ने हमारे निवेदन पर निम्नलिखित टिप्पणी दी है-तदथं वै प्रचुर 
प्रगप्तास्पद है 


“श्रारनाल :~-पूर्वाचरार्यो ने श्रारनांल (काञ्जी) के ्रनेक प्रकारो का 
वर्णन कियादै1 यथा - 


(१) सर्जी धितिखगटद्धषलवरान्वितमकंभाजने त्रिदिनम्‌ । 
पयु पितमारनालं गगनादिकजारणे शस्तम्‌ ।। (र हु.त.) 


प्रस्तावनां [ ७ 
८ ^^ ^^ ^^^^~ ^~ ^ 
भावार्थं :- इस भ्रार्या मे गगनादि ग्रास के जारणा्थं उपधोगी काजी 
का वणंन है । चावलो को उबालकर तयार किये माड मे साजी, फिटकरी, 
कसीस, सोहागा, व सैन्धव (स्वेदन सस्कार मे कथित काजी के मसालो युक्त) 
मिलाकर तीन दिन (ब्रम्ल होने तक) रख कर यह घ्रारनाल कौ जाय ! इससे 
गभेभ्रवृत्ति सीघ्र होती है । 


(२) “श्रत्यम्लमारनाल च तद्भावे प्रयोजयेत्‌" (रस. रा. सु) 


भावार्थं :-घान्याम्ल के अभावमे पारद के स्वेदनादि सस्कारो से 
श्रत्यन्त खदरी काजी लेनी चाहिए । 


(३) “्रारनाल तु गोधूरसरामं स्याच्निस्तुषीकृतेः । 
पव्वर्वा सधितेस्तत्त्‌ सौवीरसहदा गुणैः । (भा. प्र ) 


भावाथं :--तुषरहित कच्च श्रथवा पक्के गेह को भिगोकर श्रारनाल 
नामक काजी वनाईं जाती है जिसके सौवीर सद्य गुण होतेह) सौवीर 
वनाने का.विधानभी इसी प्रकारका रहै :- 


“सौवीरन्तु यवेरामे पक्वेर्वानिस्तुपेः कृतम्‌ । 
गोधूमरपि सौवीरमाचार्य्या. केचिदूचिरे ।। (भा प्र.) 


चरक ७|७०, ६ |६ श्रौर सुश्रत ४४|३५-४० मे श्रनेक श्रौषधियो के 
सयोग से विभिन्न सौवीरो के बनाने का वणैन मिलता है । 


बारपुष्प - 


नील पृष्पवाली कटसरेया (पिर्यावासा) को वाणयपुष्प कहते ह । इसकी 
गना घ्राचार्यो ने पृष्पवगंमेकीदहै। 


“रक्तपुष्प: कुरबकः पीतपुष्प, कुरण्टक 1 
नीलपुष्पश्चात्तंगलः सैरेय. श्वं तपुष्पक ॥ (नि र) 


भावाथ ---लालपुष्प की कटसर्रेया को कुरवक" पीतपुष्पं वाली को 
“ कुरण्टक" नीलपुष्पवाली को “प्रार्तगह्ठ' प्रौर उवेतपुष्पवाली को "“सैरेयकः' 
कट्ते हि 1 
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भ्रात्तंगल के पयय :- 
““नीलपुष्पी नीलिण्टी बाणश्चातंगलस्तथा'' । 


मध्यकालीन प्रसिद्ध ग्रन्थ भावध्रकाश मे यही योग निम्नरूपेणा मिनित है । 
““द्रारनाल परिपेषित त्र्यहं या जपा कुसुममति पुष्पिणी । 
सत्पुराणा गुडमुष्टि सेविनी सन्दधाति नहि गर्भमद्धना ।” ८|३४।। 
बालवन्तरकार ने कतिपय गओ्रौषघ-प्रयोग प्राचीनग्रन्थो के श्राघार प्र 
दिये है- 


प्रयोगसारप्रमुखागमेष प्रोक्तषु शास्त्रेषु च सुश्रृताद्यः। 
यदुक्तमेकत्र वितन्वतेऽस्मन्‌ ्रन्थो मया ततुखलु बालतन्त्रम्‌ ॥ 
१ १० ।।२। 


ग्रन्थात्‌ विलोक्य प्रचुरप्रयोगान्‌ पद्य, स्वकीयं कतिचित्तदीयैः । 
प्रोक्ता चिकित्सा रुचिरा शिशृना ता देशकालादि समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥ 
।। १३ प०॥ 


प्रथम पटल मे भ्रादिवन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा, गभंलावी, श्रादि 
पोडशवन्ध्या स्त्रियो का स्वरूप एवं चिकित्सा वणित है । यथा - 


व्यक्तिनीनामवन्ध्याया. प्रमेहो भवति स्फुटम्‌ । 
रक्तापामार्गेज बीज शकंरामदेकीफलम्‌ । १ प० ॥४१५।। 


साघारणवन्ध्या स्त्रियो के गभधारणोपाय तथा गभभैनिरोधादि प्रयोग 
भी प्रकरणत. वणित ह । यथा ~ 


““पत्रमेक पलाशस्य गर्भिणी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्त न सशयः ।। २ १० १९॥ 


गर्भिणी स्वरी पलाश के एक पत्ते को (नियमित रूप से) दूध के साथ 
सेवन करे तो वी्ेवान पुत्र को प्राप्त करती है। इसमे सशय नही है । 


भेषज्यरत्नावली मे निम्न पाठान्तर मिलता है । 


प्रस्तावना [ € 
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पत्रमेक पलानस्य मभिरी पयसान्वितस्‌ । 
पीत्वा च लभते पृत्र ङूपवन्त न सगय. ।।व. चि ।८॥ 


व्यक्तिनी नामको वन्ध्याखी को प्रमेह श्रवश्यहोतादहै । इस प्रकार 
कीष्लीको लाल श्रपामागं के वीज, लकरा, मदेकी का फल तथा ^रतनजोतः 
को गोद्गय के साथ पीस्चकर २१ दिन तक पान कराने से प्रमेह का श्रवव्य नाड 
होता है । 


इसी प्रकार सावाररयन्ध्या स्वियौ का मभवारणोपाय निम्नप्रकार से 
बतलाया गया है । यथा- 


गुटी गडेन सपिप्ट्वा भक्षयेदिनसप्तकम्‌ । 
तेन गर्भो भवेन्नार्याः सत्य सत्य मयोदितम्‌ ।।२१०।३५॥ 


सोठ को पीसकर गुड के साय मिलाकर सात दिन तक सेवन करने से 
चन्ध्या-ल्यीकोभी गभं न्ह जाता ।मेराकहा हुभ्रा यह सत्य है टेसा ग्रन्थकार 
कल्याणा कहते है । 


जो पुरुप घातु-तष्ट हौ जाने से शुक्रहीन हो गया है उसकी धाततुवृद्धि 
या नपु सक्त्व निवारण के भ्रनेक उपाय तृतीय पटलमे निगदित दहं । यथा~- 


वृद्धाल्मलिमूलस्य रस जकंरयापिवेत्‌ । 
एतत्‌प्रयोगातसप्नाहाल्नायते रेतसोऽस्वुचि. ।1 ३१ ०।४६। 


अपज्यरत्नावली मे निम्न पाठान्तर मिलता है :- 


“वृ साल्मलिमुलस्य रस शकंरया समम्‌ । 
प्रयोगादस्य सप्ताहाल्नायते रेतसोऽम्बुधिः ॥ 


पुराने शाल्मलि वृक्षो की जडो का रस सप्ताहुपयंन्त शक्रुर के साथ पान 
करने भे वहत श्रचिक धातुवृद्धिहो जाती हैँ । 


वृद्ध पुरूप भी निस्नप्रकारसे ६ मास तक श्रपूपादिके सेवनं करने से 
युवा हो जाता हि तथा एक मास सेवन करने से लुक्रवृद्धि हो जाती है । यथा -- 


माषा यचार्वद्रषट्रा वा वानरी शत्तमुलिका 11 उप ०\५॥। 
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पयसा पेपयेत्तेन पक्वयेत्‌ घृतपूपकमर । 
दिनान्ते भक्षयेदेक तत्तो करीर पिवेन्नरः 11६11 


षण्मासाभ्यन्तरे चव वृद्धोऽपि तरुणायते । 
मासमेकेप्रयोगेण वुक्रवृद्धिर्भवेद्‌ध्नूवम्‌ 11३2१ ०।७॥। 


माप, यव, गोखरू, वानरी (कौच), शतमूलिका (जतावर) श्रादि कौ 
दूध के साथ पीसकर घी मे तलकर एके श्रपूप साय नियमित रपस खार्ये ओर 
तदनन्तर दूध पीवे । इस प्रकार £ मास नियमित प्रयोगत वृद्ध श्रादमी 
तरुण के समान दो जाना है । यदिषएक माहत्कदही इस प्रयोगं को चालू 
रखेतो लुक्रने वृद्धि निदिचन दहो जाती हे। 


चतुथं पटल मे गर्मधिान एव काल सद्रस्नान श्रादि करा विस्तार से वर्णन 
कियागयादहै) 


सद्गुणो से समन्वित्त सन्तति समुत्पन्न करने के लिए पति-पत्ति के विचार 
पवित्र होने चाहिय । इस विषय मे कामसूत्रकार वात्स्यायन ने भी जोर दिया 
है । प्रन्थकारने सुश्रूतके शरीर सस्थान अ्रघ्यायर्र्‌ से ४६ को इस्त प्रकरण 
मे निम्नल्पेण दोहरा दिया है! 


“ग्राहा राचारचेष्टायिर्यादिकशीभि. समन्वितौ । 
स्त्रीपु सौ समूपेयाता तत. (योः) पत्रोऽपि तादृशः 11४प ०।।४॥ 


पञ्चम पटल मे गर्भस्थित वालक की रक्षाके लिए चलि का चिधघान 
भी भ्रावद्यकं वतलाया सया है) यथ - 


गभिणीगभर्नाथं मासे तु प्रथमे वलि. 1 
प्रजापति समुदिश्य देयो मन्त्रेण मन्तिणा ॥५ १०।।२॥ 


इस दलोक के पूर्वाद्धं मे प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवश्च मन्त्र अपरं रह 
गया दहै व इलोक के उत्तराद्धं मे श्रौपघ-सेवन विधिश्रा गरईहै। मत्र करा शद्ध 
पार इस प्रकार है- 


एह्यदि भगवन्‌ ब्रह्मच प्रजापतेः प्रजापते । 
वालस्य गभंरक्षा्थं रक्ष रक्ष कुमारकम्‌ ॥ वन्ध्या जीवने।५।२१॥ 
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ग्भरक्ा के लिए श्रौपधिका सेवन करता भी अ्रावद्यके मानां गया 
है! यथा - 


यदि चेत्प्रथमे मासि गभं भवति वेदना । 
नीलोत्पल सनाल च शु गाटककसेसकम्‌ ५ प०।६॥ 


भैपज्यरत्नावली मे इस प्रकार पाठान्तर मिलता है- 


“प्रथमे मासि गभे तु यदा भवति वेदना । 

चन्दनं जतपुष्पा च शकरा मदयन्तिका ॥ 

एतानि समभागानि पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा 

पाययेत्‌ पय्ताऽऽलोद्ध गभिणी मात्रया भिषक्‌ ।गभिखी रोग- 
चिकित्सा १-४। 


यदि गभिणी स्त्ीको प्रथम मासमे गभं मे वेदना हौ तो सनाल 
नीलकमल कसेरुक, बृ गाटक (सिगाडा) को शीतल जल से पौसकर दूध के 
साथ पान कराने से गर्भं पतित नही दह्ीता है श्रौरबूल भी नष्टहो जातादहै । 
अपस्मार (मृगी का) उपचार 
करुष्माण्डकरस दत्वा मधुक परिपेषयेत्‌ । 
भ्रपस्मारविनाञ्ञाय तत्पिवेत्सप्रवासरम्‌ । १३प०।।६७॥ 


महुग्रा को करष्माण्डरस मे पीसकर मुगीरोग निवारणाथं एक सप्राह 
तक पीना चादिए्‌ ! 


खीतलादोष निवाररणाथं - 


शीतलेन जलेनेव चचर्या (चचर्या) च समन्वितम्‌ । 
हरिद्रां य. पिवेत्तस्य न दोष. शीतला भवेत्‌ ।1१३ प०।।१०४। 


चचरी से मिश्रित हल्दी को शीतल जलके साथ जो पीता है उसे 
लीतला-दोष नही होता है । भावप्रकाश मे पाठान्तर इपर प्रकार है - 


ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यङ. निम्वाक्षवीजसहितां रजनी पिबन्ति । 
तेषां भवन्ति न कदाचिदपीह्‌ देहे पीडाकरा जगति रसीतलिका विधारा । 


इस ग्रन्थ मे इसी पटल के इलोक १०६ का पाठ इस प्रकार है- 


0 (00 
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चन्दन वासको मस्त गुद्रची द्राक्षयासहः 
एषा सितकषायस्तु रीतखाज्वरनाडनमर्‌ 


किन्तु, सावप्रकान मे यही पाठ इस प्रकार है- 


““"चन्दकत वासको मुस्त गुडूची द्राक्षयासह । 
एपा गीत्तकेपायस्तु शीतलोञ्वर नान. 11" 


हृत्दी के साथ इस योय मे चचरी के स्थान पर नीम व वेहडो के बीजो 
का उल्तेख है । 


नान। प्रयोग नामक इस पटल मे नेत्र-नासिका-रिर ग्रादि रोगो के 


निवारणोपाय कै अनन्तर सर्पादि के काटने से जनित विप के प्रशमन के उपाय 
वतलये गये रहै) 


नेत्ररोगाोपचार ~ 
धन्तूरफलकपुं रे निघुप्यमधुनाऽजयेत्‌ । 
नेत्ररोगा- प्रणश्यन्ति सिहतरस्ता मृगा इवे 1१४1 11६11 
कान के ददं का उपचचार :- 
ग्मकैन्य पत्र परिणामपीत तवेनलिप्न शिखिनाचतप्तम्‌ । 
म्रापीड्यतोय श्रवणे निपिक्त निहन्ति बूल वहुवेदना च ॥ १४।१०।।६॥ 
पाठान्तरेण ˆ- 
श्रकंस्य पत्र परिणाममीतमाज्येन लिप्त हिखिनाऽवतप्तम्‌ ! 
ग्रापीद्यतोय वणे निपक्त निहन्ति शूल वहुवेदना च ।।भै ।कर्म।।१०।। 


परिपक्व पीत्त भ्रं (श्राकडा) के पत्ते को वेल लगाकर श्राग मे सेक करं 
तथा उस पत्ते को दवा कर उसका रम कानमे डालने से कान की चहूवेदना 
नष्टो उती) 
पयेटमनितःदन्तोपतार :- 


यन्दप्ला वारयेच्छदध द्यु दन्नन्तदे रिथतम्‌ । 
तन प्रणात्नयत्याथू कृमि-दथो महागद १४ प०।६२॥ 


प्रस्तावनां | १३ 
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गृद्ध हीग को थोडा उष्ण कर दक्षित स्थान मे डालने से कृमिदश् जल्दी 
ही नष्टहो जाता 1 


इस प्रकार प्रन्थकार ने 'वालतच्र' नामक प्राकार मे, लघीयसी किन्तु, 
उपयोगी दृष्टि से इस महीयसी रचना मे विविध प्रयोगो द्वारा “कौमारभृत्य' 
विषय का सम्यक्‌ सम्पादन प्रतिपादन क्रिया है 1 इस एक ही ग्रन्थ से एतदु- 
विषयक श्रनेक उपयोगी त्रिषयो की जानकारी मिल जती है 1 प्रत. यह्‌ 
ग्रायुवद-प्रियजनो के लिए उपकारक है । 


"“वालतन्तर' का प्रतिष्ठान हेतुं सम्पादन कर कविराञ प० विष्डुदत्तजी 
पुरोहित चै एकं उपयोगी श्रौर महत्वपूणं कायं किया है ! तदथं समस्त भ्रायुवंद- 
जगत्‌ श्रौर प्रतिष्ठान इनके प्रति प्राभारी दहै । 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सम्रहानुभाग, प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान के प्रभारी 
श्रो रमानन्द सारस्वत श्रौर गवेषकदटय श्रो ठकुरदत्त जोशी तथा श्री प्रोम- 
प्रकाश शर्मा एव प्रतिलिपि-कर्ता श्रौ गिरिथरवह्भ दाघीच ने इस महत्वपुणं 
कायं मे यथेष्ट सहयोग दिया है, श्रतएव इन्हे अनेक घन्यवाद । 


० पुर्षो्तम्लाल मन्परिया 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
५ जनवरी, १६७३ ई० 


सस्फादक्ीय शूलिका 


श्रीकल्यारमिश्चकृत वालतत्र, एक भ्रायुविननानानुमोदित तांत्रिक श्रय 
है । सत्रहवी रताब्दी मे यह्‌ लिखा गया था । भारत का वह्‌ समय परतन्त्रता का 
था, तत्कालीन प्रलासक भारत एव भारतीय सस्छृेति के घोर विरोधीये। 
सस्छृति-मूलक साहित्य को नष्ट करना उनको दिनचर्या वन गई थी. श्रपने 
इसी उन्मादमे उन्होने छल से, वल से ग्नीर कौशल से जितना मी वन स्का, 
भारतीय साहित्य को दू ढनदूढ कर हमामो का ईवन वनाया। 


एसे ही समय मे-- लुकाचिपी के जमाने मे-भारतीयो ने श्रपने प्राणो 
से भौ अ्रधिक श्रपने साहित्य कौ रक्षा की । साहित्य की सुरक्षा उत्तराविकारियो 
पर छोड, वे महाप्रस्थान के रास्ते के पथिक वने । एेसी परिस्थिति भारत मेँ 
ग्यारहवी सदी से प्रारम्भ हो चली थी । इन परिस्थित्तियो का पूर्वं नान भारतीयो 
को बहुत पहले ही हो गया था । यही कारण था कि हमारी सस्कृति मेँ मत्र, तत्र 
ग्रौर यत्रो का समावेश किया गया! यो मच्रतो भारतके भ्रादि वा श्रनादिकाल 
से विद्यमान थे 1 पराघीनता-काल के परिचय का पूर्वाभास भारतीय नाथसप्रदाय 
के ्राचार्यो एव जेनागमी ग्राचर्यो को सभव रै, हो चलाथा । यही कारण था 
कि उन्होने तत्रो एव यत्रो का पुष्कल मात्रा मे प्रचार किया! परवे 
“प्रधिकारी' का महत्त्व अ्रपने मन-मस्तिष्क मे सर्वेपिरि' माना करते थे, अतः जव 
तक उन्हे कोई योग्य श्रधिकारी नही मिलता तव तक वे तत्रश्रौर यत्र की गोपनीय 
तत्त्वो ही गणनाकरते थे श्रौर योग्य श्रधिकारीको भी वे गोपनीयता का 
परामदो देते थे । यही कारण है किसत्रहुवी शताब्दी काम्रथ श्रठारहुवी गतान्दी 
मे लिपिकार के हाथ लगा । साराशत. तत्र श्रौर यत्र का साहित्य सूत्रात्मक ही 
हुस्न करता था भ्र्यात्‌ थोडे मे जितना चाहे उतना यां जितना श्रावद्यक हो 
उतना भर देना श्रौर उपर से याथातय्य प्रतीति न ` पाये, यही अन्तर्गोप्य 
उदेश्य रहता था । उसी गश्णखला कौ एक कंडी हमारा "बालत है 1 


ग्रायुर्वेदीय वाङ्मय के अनसार यदि देखा जाय तौ बालतत्र' एक्‌ प्रकार 
से आरयुकदीय 'कौमारभृत्य' ही है। भस्तुत 'वालतत्र' कौमारभृत्य काही एक 
मौलिक रूप है 1 कौमारमृत्य मे ग्रहु-मृहीत वालको को दु साध्य, कच्छ्‌-साघ्य 
तथा अ्रसाध्य ही माना है । सम्भवत इसी उलमन कौ सुल फाने हेतु शरीकल्यार- 


सम्पादकीय सुन्निफा [ १५ 
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मिश्च ने इसे कुद र मौलिकरूप दियाहो? एसा सम्भाव्यहे। परेग्रथको 
देखने के बाद पाठक पर इसकी मौलिकता को मुद्रा श्रकितदहोही जाती दहै। 


सम्प्रति भारतीय वातावरण को "परिवार-नियोजनः' की करवट सेने 
की प्रेरणा पाश्चात्याभिभ्रुत प्रश्ासनने दी है । श्रतः पुरातन भारतीय साहित्य मे 
'परिवार-नियोजन' को दूंढने की प्रवृत्तिका उद्धव हुग्रा है । उसी प्रवृत्ति कौ 
श्युखलामे हमे 'वालततत्र' का ग्रघ्ययन करने पर यह स्वीकार करना होगा कि 
'वालतव' मे सकटकालीन परिवार-नियोजन का श्राभास तत्कालीन सास्करतिक 
वातावरशा के श्रनुरूप मिलताहै। हमारा भ्राज करा निष्कषं परिवार मे तीन 
वच्चो के श्रस्तित्व को स्वीकार करता दहै श्रौर "वालतत्रकार' भी तीन वच्चो के 
ग्रस्तित्व को ही गुम्फति करता है, मात्र वातावरण की भिन्नता अ्रवश्यहै। 
श्राज के वातावरण मेदछत्रिमता का ग्रभिन्न सहयोग है, जब कि बालतत्र-काल 
मे सयमका एकान्त समर्थन था एव उसी पृष्ठभूमि मे परिवार-नियोजन' का 
प्रस्पष्ट गृफन दहै । 


ग्राज के वातावरणा मे जिसे हम ("परिवार-नियोजन' कहते है उसी 
को तत्कालीन समय मे “उच्छासतति' की सन्ना से भ्रमिहित किया गयाथा 1 
ग्रवश्य हो "करृत्रिमता' उस समय मे श्रषने श्रस्तित्व मे नही थी । किन्त, भ्रायुकंद 
मे “नियोजनः व॒ “योजनः स्वेच्छाधीन करने को योजनाभ्रो का यत्रतत्र उष्ेख 
है । प्रस्तुत 'वालतच्र' एक संग्रह्‌ ग्रथ है जसा कि ग्रथकारने मगलाचरणोत्तर 
हौ स्वीकार किया है- 


“श्रयोगसारग्रमुखागमेषु -प्रक्तेषु शास्तरेष्‌ च सुश्रुताय: । 
यदुक्तमेकत्र वितन्वतेऽस्विन्‌ ग्रन्थो मया तत्खलु बपलतन्त्र म्‌ ।\ २. 


प्रायूवंदमतानुसार नारीमेभ्राठ दोषमने ह मरौर एक दोष अर्थात्‌ 
नौवा दोप परुष कामानादहै। इन दोषो की सफाई ्रायुवेद ने बतलाई है । 
उस गृद्धीकरण का श्रनुजीलन करने पर पता चल सकता है कि भ्रायुवेद ने 
“इच्छा-यन्तति हौ श्रपना उदेश्य मानाहै ¦ प्र्थात्‌ योनि का श्ुद्धीकरण 
एवे वीयं का स्थिरीकरण ही तो "उच्छा-सन्तति' का मूल कारण है। इसीका 
उखं ग्रथकार ने क्रिया है । ्रवद्य ही ऊपरी श्रावरण गर्भोत्पत्तिकाहीरहै, 
फिर भी हम (नियोजन के सभावनापरक रूपमे इस ग्रथ को मान सकते | 
उदाहरणाथ नारी के लिये निदेश देते हृए यथकार ने उल्ं ख किया है- 
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“श्रारनालपरिपोषित ज्यह्‌ वाखपुष्पघहिद ठु दननिनी । 
सत्युराणगुणमृष्ट (ष्टि)-सेविनो नैव गभे घरते कदाचन २१०२३३१ 


श्नीर इसी तरह पुरुप के लिये भी ग्रन्थकार ने निर्दे दिया है कि- 


““काचनस्थ फलमूचदलाना पुगच्‌ णं सहितेन रसेन ; 
लिगलेषमसछृतपरहरष्धं विन्दुवेगधराय निवद्धम्‌ ॥३प०)। ४८ ॥। 


इसी तरह के लुके-द्ुपे प्रयोग म्रायुरवेद मे मिलते है. जो प्राकृत है, श्राज 
को तरह श्रप्राकृत उन्दे नही कहा जाता। प्राकृत उपाय जहा देह्‌कोदहानि 
या कष्ट नही पहुचति, प्रत्युत देह की स्वस्यतामे भी वृद्धि करते हँ ) किन्तु, धराज 
के श्रप्राकृत योग देह को कष्ट भी पहुंचे हँ एव देहस्य घातु्रो को दुषित कर 
देह को सदा-सर्वेदा के लिये रोगायतन वना देते हँ जिसमे हमारा जीवनं 
छन्त एव दुखी वन जाता है, भारं वन जाताहै जो उटाये मूत्किलिसे 
उत्तादै। ५ 


पुरातन काल मे एवे वत्तंमान मे भी मानव का एक श्रादश्रं रहता था 
एव दहै । उसी श्रादशं के श्रनुसार उसकी भावनां वना करती थी 1 मानव 
श्रपनी उपयोगिता दूसरो के लिये मानकर ससारमे जीने की इच्छा रखता है, 
नही कि श्रपनी उपयोगिता वह श्रपने स्वय के लिये मानकर जीये । श्रवश्य दोनो 
ही तरह के मानव पराये जते हँ पर दोनो मे श्रेष्ठ 'पराथजीवी' ही साने गये 
एवे माने जाते रहे हँ । परन्तु, भ्राज पाश्रात्यसर्क्ृत्यनुरागी भयकर रूप मे 
शस्वा्थे-जीविता' का उपदेश वडी उदारता सेदेतेजा रहै । "परा्थेजीवीः 
गरीव श्रवश्य होतते हँ पर वे गरीवी का श्रनुभव नही करते, कारण वै मूलतः 
प्रपरिग्रही होने है। किन्तु, उनमे भी दुर्वलमत्तियो की गरीवी को लक्ष्य कर 
वार २ उन्हे कचोटने पर जव उनका अपरिग्रह गरीवीकेरूप मे उभार लेता 
है तव हमारे दिमाग मे पादचात्य उपदेश--्वार्थं जीविता" घर करने लग 
जाता है श्रौर हम उतावले होकर्रे श्रपने श्रापके लिये जीते की भावना वनाते 
लगते है म्रोर छत्रिमसाधनो द्वारा प्राकृत सुख की लालसा करते है जो कही 
मिल जाता श्रौर कही हम ही श्रात्मसात्‌ कर लेता है । 


श्रीकल्याणमिश्र ने वालतत्र को जिन चौदह पटलो मे सम्पू किया है, 
उन चौदह पटलो के नाम इस प्रकार है-- १ पोडग वध्या-प्रतीकार, २ साधारण 
वध्यौपव, ३. पुरुपवीयवृद्धि, ४ गर्माधानकाल, ५ गभै-रक्षा, ६ सुख-प्रसवोपाय- 


॥॥ 
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कथन, ७, दिव्रसगृहीतवालग्रहृहुर, ८ मसेपु गृहीतवालग्रहहुर, €. वर्पगहीत- 
वालग्रहृहर, १०. दिन-मास-व्ेषु वालग्रहोपाय, ११ साघारणबालग्रहाविष्टे 
चेषटोदरतंन-स्नान-वूपादिविघान, १२ ज्रहरणोपाय, १३ शीतला-चिकित्सा 
प्रौर १४. नानाप्रयोगकथननामक चतुदश पटल दहै । 


"्वालतत्र' मे विद्ाल चार पटलो दारा 'बालग्रहु' पर विदयैष प्रकाञ्ञ 
डाला गयादहै। पैसा प्रतीत होता कि म्रथकार का मूलविपयही यहीदहे । 
"वालग्रहु' सोलहवी गताल्दी मे श्रपने चरम उत्कषं पर विश्वामकररहाथा, 
कारण छवी खतान्दी मे नाथ-सस्करेतिमे ही इसमे विशेष उभार श्राया एव 

पन्द्रहुवी शताब्दी मे इसका पूण उत्कषं हो चुका था, किन्तु सोलहवी शताब्दी 
मेश्रान की तरह परिवार-नियोजन की भावना तत्कालीन समाज मे प्रश्ासको 
की दमन-नीत्तिके कारण जागृत हुई थी ग्रौर सभवत उसी भावनाके प्राधार 
पर ग्रन्थक्रारने तीन सतान मात्र के लक्ष्य करो लेकर 'बालतत्र' का प्रणयन 
किया । वहु काल भारतीयोकापएेसे ही कार्यंक्रमके श्राघार पर चला करता 
था एव जन-मानस की एेसी ही विश्वासता उस कालमे थी । 


हमारे शाद्लो की मान्यता है कि “^तृनीये मासि मक्द्दरियणि सर्बाङ्धा- 
वयवाश्च यीगपद्येनाऽभिनिर्वत्तन्ते ` (च. शा. श्र ४-११), ग्रौर भी- "तस्य 
यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते, तत्कालमेव चेतसि वेदनानिरवेन्ध प्राप्रोति, 
तस्मात्तदा-प्रभृति गभः स्पन्दते, प्रार्थयते च जन्मान्तरानुभूत यत्किश्ित्‌ तदु 
देहृदय्यमाचक्षते वृद्धाः ।” (च ला. श्र ४-१५) श्रौर सुश्रत मे--"“सर्वाद्धि- 
प्रत्यद्धविभागः प्रव्यक्ततरो भवति, गर्भ-हूदयप्रव्यक्तीभावाच्च तनाघतुरभिव्यक्तो 
भवति, कस्मात्‌ ? तत्‌ स्थानत्वात्‌, तस्माद्‌ ग्भदचतुथे सास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थेषु 
करोति, द्वि-हूदयां च नारी दौहूदिनीमाचक्षते ।”* (सु. शा. श्र ३-१८) । 


भर्थात्‌ जीव के मानसिक व्यापारो काप्रारभ चौथे महीने से हो 
जाता है, उसका हृदय धडकना प्रारभ होताहै श्रौर चूकि वहु चेतना- 
स्थान है, इसलिये चेततना-घातु श्रधिक प्रमाण मे व्यक्त होताहै, गभं इन्द्ियार्थो 
कौ इच्छा करतादहै। इस श्रवस्थामे मातामेदो हृदय होते है, इसीलिये उसे 
दौहदिनी' कहते - है । मर्भं॑मे इन्द्रियो के उत्पन्न होते ही उसके चित्त मे सुख 
भ्रोर दु.ख के भाव “उत्पन्न होने लगते हैँ । इन वाक्यो से ज्ञात होता है कि 
गर्भावस्था के काल से ही मनुष्य के मानसिक एव शारीरिक व्यापारोका 
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प्रारभ होता! मन के चिकाससे ही उसकी गुप्रशक्तियो का श्राविभवि हृग्रा 
करता है । जपे वोज के भीतर सृक्ष्मरूपसे वृक्ष रहताहै श्रौर बीजसे श्रकुर 
निकल कर वृक्षरूप मे परिणत होता है उसी प्रकार गर्भावस्था मे मनुष्य के 
चित्त मे गुप्ररूप मे स्थित उसकी शक्तिया प्रतिदिन विकसित होती होती ग्न्त 
मे वे सम्पूणं चित्तके रूपमे परिरातदहो जातीदहै, 

““सत्तववैशेष्यकराणि पृनस्तेपा प्राणिनां मातापित्रुसत्वान्यन्तवंल्याः 
श्रूतयश्चाभीकण स्वोचित च कमं सत्वविदेषाम्यासश्च ति!” (चण्शा०श्र° ८|१६ ) 


टीका “माता पित्ुसत्वानीति मातापित्नुकारेण सत्वाति प्राय. 
प्रभावाद्‌ एव भवन्ति । श्रन्तवेल्ली गभिणी । श्रूतयश्चाभीक्ष्णमिति । यथा 
गर्भिणी गीत्तादि श्ुणोति, तथा सत्वमपत्यं जनयति । स्वोचितं च कर्मेति 
गभभेणोपाजित कमं स्ववलानूुरूप सत्व जनयति । सत्व विदेषाम्यासश्च ति थथा- 
विघ सत्व परुपोऽम्यस्यति जन्मान्तरे, तत्‌ सत्व एव जायते । वचन हि- 


""जन्म-जन्म-यदम्यस्त दानमध्ययन तपः । 
तेनंवाम्यासयोगेन तच्चंवाभ्यस्यते पुन. 11” (चक्रपाणिदत्त) । 


यो श्रनुमान लगा सक्ते हैँ करि (क) लिद्धु-देह के साथ श्रते वाला 
श्रात्मा नये कललत्मक स्थूलदेह्‌ का भ्राश्रय लेतादहै; (ख) इस नये देह्‌ परं 
माता पिता कै स्थूलदेह्‌ के सवटन (रचना) का प्रभाव जिस तरह होता है; 
(ग) उसी प्रकार माता-पिता के मानसिक सस्कारो का प्रभाव भी गभ के मन 
पर होता दै 1 यहा यहु भी याद रखना होगा किं हमारे विचार-प्राबल्य का 
प्रभाव, सोतोहीन ग्रथियो के स्रावो द्वारा हमारे रुधिर के रासायनिक सघटन 
पर होता है 1 इसलिये यह निःसकोच मान सकते हैँ कि यही रुधिर-प्रवाह्‌ 
जन्म के पहिले गर्भं पर प्रभाव डालता है एव गर्भ का श्रपना कर्म-वल प्रर्थात्‌ 
इस स्थिति मे घर्मघर्मरूप सस्कार वल--यह्‌ उसके पूर्वजन्म मे मन पर जैसे 
सस्कार उत्पतन होते ह उसी के श्रनुरूप होता है “येनास्य खलु प्रयतः भूयिष्ठम्‌, 
तेन द्वितीयाया वा जातौ सप्रयोगौ भवति 1” (च० शा० भ्र ३१६) 


उपर्युक्त पृष्ठ्ुमि के साथ श्रव हम वालको को ग्रहु-वाधा क्यौ होती 
है? इख पर विचार करं तो, मुश्रूत का कथन इस प्रकार है- 


"“वात्रीमान्ो. प्राक्‌प्रदषपचारान्‌, शीचश्रष्टान्मगलाचारहीनान्‌ ॥ 
तरस्तान दृ्टास्ताजतान्‌ क्रदितान्वा, पूजाहेतोहिस्युरेते कूमारान्‌ 11” 
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पिति तिकि किक किति किक किक 


प्र्घात्‌ धायव माताके दुष्ट भ्राचर्णो से युक्त, मलमूत्र से श्रष्ट 
मगलाचार पे हीन, रस्त, हृष्ट, पीटे गये तथा रोते हृए बालको को ये ग्रह पूजा 
के हतु मार डालते हैं । ग्रह-बाधा के इतिहास की श्रोर यह सद्धन सुध्रूत- 
सहिता के उत्तर-तंत्र मे पाया जाता है- “कुमार स्कद की रक्षा एवं मन- 
बहलाव के लिये देवाधिदेव महादेव ते इन ग्रहो कौ सृष्टि की थी । जव 
कुमार स्कददेव सेनानी कै पद पर नियुक्त हो गये तब देवाधिदेव महादेव ने 
ग्रहो को श्रादेदा दिया कि--“^तुम्हारी सुन्दरवृत्ति बालको मे होगी, जिन कुलो 
मे देवता, पित्र, ब्राह्मण, साधु, गुरः भ्रतिधि का सत्कार नही होतारहै, 
जिस कुल से प्राचार भ्रौर पवित्रता जाती रहतौ दहै, जो पराये पाक को साने 
वलि हः जो बलिदान व॒ भोख नही देते. टृटे-फूटे कसी के पारो मे भोजन 
करते उन घरोके बालकोंकोतुम निशक होकर ग्रहण कर लो, वहा 
तुम्हारी वृत्ति एव पूजा दोनो ही होगी । इसीलिये ग्रह-गृहीत बालक 
दुरिचकित्स्य माने गये हैँ । 


उपर्युक्त प्राचीन इतिहास को देखते हए हमे एकं बात का ध्यान रखन 
चाहिये--मारत कभी भी धर्म-हीन नही रहा, धमे की परिभाषा उसने कत्तव्य से 
कीरहै1 कर्तव्य के पालन पर जितना जोर भारत मे दिया गया उतना कही पर 
नही दिया गया । इसी कारण विश्व मे इसे श्रेष्ठत्व प्राप्त हुश्रा । एक प्रकार से धमं 
एव कत्तेव्य पर्यायवाची शब्द बन गये; श्रत" कालान्तर मे कही धमं को कत्तव्य एव 
कत्तव्य को धमं लिखा जाने लगा जब कि ्र्थं दोनो काएक ही था । पारतन्त्य- 
युग मे घमं को सम्प्रदाय मान लिया गया भ्रौर वही प्रवृत्ति प्राज धमे-निरपेक्षता 
को घसीट लाई जो हमारे मौलिक दृष्टिकोण से सर्वथा व्रिपरीत है। एक उदा- 
हरण ले -हमारा कर्तव्य (घर्म) था कि हम प्रत्यक्षत. माँ को देवता के समान 
पुज, इसी तरह पिता, प्रतिथि तथा गुरुजन को भी । श्रन इसमे क्या बुरा है ? 
पर विदेशी शासको ने इसके प्रति नाक-भो सिकोडा । कहने का प्रभिप्राय यही 
हैकिश्राज क्रा युग पूवं युग से परिवत्तित है 1 पहिले की बाते हमारे दिमाग 
मे से योजनापुवेक निकाली गई है जब किनिकालने वालोने उस पर शोध की 
एव सत्याश्च को प्राप्त कर नये सचे मे उसी को ढला-जंसेग्रहु-गृहीतपरतो 
नाक-भो सिकोडे परन्तु, कीटाशुवाद के रूप मे उसे ग्रहण किया । श्रत. श्राज 
मारतीयो मे भारतीयता के प्रति अनुराग की प्रवृत्ति को जगाना ही साहित्य का 
एक मात्र लक्ष्य होना चाहिये ! भ्रस्तु । 
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श्रीकल्याणमिश्र ने काड्पय-सहिता, सुश्रुत-सहिता, चरक-सहविता श्रादि 
समस्त श्रायुवंद वाडमय एवं भ्रागम-म्रथो का श्रालोडन कर वालतत्र' की रना 
की दहै । इन्होने वडी सूक्ष्म दटृष्टिसे कौमारभृच्य का श्नवगाहन किया एवं कही कुं 
वढाया प्रर कही कु घटाया भी । प्रस्तुत बालतच्र' के ग्रहयो मे-१ योगिनी, 
सुनदना, पूतना, मुवमण्डलिका, विडालिका, हारिका, कालिका, कामिनी, मदना, 
रेवती, पूननान्विता, पूतना अरदुनाख्या, सेद्रकानी, ताराश्रौयोगिनी, योगिनी, 
पूननाकुमारी ग्रादि वपं, माय, दिवक्षो (तीनो मे) मे वालक्रकोदुखी करती 
ह । इमो तर्ह्‌-नदिनी, सनदना, घटालो, कटकोली, हकारी, ईषष्टाई-पदट्कारी, 
हिमिका, भौपणी, मेवा श्रौर रोदना प्रारभके १० दिनिमे वालक कोदुख 
करती । श्नौर कमारी योगिनो, नृकरुटा ग्रहो, गोमूखी, पिगला, वडवा, पञ्चा 
पूतना श्रजिका, कुभकणिका, तापसी, सुम्रही श्रौर वालिकाये जन्म से लेकर 
वारह्‌ मासो तक वालक कोदुखी करतीहि। इक्षी तरह-नन्दिनी, रोदनी, 
घनद, चचला नत्तकरौ, यमूना, कुमारिका, कलहमा, देवदूती, वा (का) लिका, 
यक्षिणी स्वच्छदा कपौ रौर दुर्जया जन्मसे लेकर १६ वर्षो तक वालक को 
खतरे से खाली नही रखती । 


श्रन्यान्य श्रायुतवेव्कि सहिता-ग्रथो मे इतना विशद विवेचन कही नही 
मिलता 1 इमी तरह चिक्रित्सामे भी श्रीकल्याणमिश्र ने वडा ही सौकर्यं 
प्रद्ित किया है जो पढते ही वनत्ता है । श्रीमिश्र तत्कालीन समय के श्राघुनिको- 
सुघारको मसे श्रन्यतम सुधारक थे । उनका लक्ष्य प्रचलित परम्परा मे सुधार 
काथा। वे अ्रवञ्य सीमित सतति के समर्थक थे, परन्तु वे सन्तति पोषा के एकान्ततः 
सर्वग्रिही थे । वे समय के जहा प्रवल पृष्टपोपक थे वहा दृद॑मनीयावस्था मेँ 
प्रयत्नो का भी महत्व स्वीकार करते थे! इन सारी वातो को देखते हुए कहा 
जा सकता हैकि श्रीकल्याणमिश्च १७वी चती के परिवार-नियोजको मे श्रपनी 
भातिके एक हीये 1 इसलिये ग्रपने ग्रथ को 'संग्रहुग्रथ' कहते हृए भी उन्होने 
इसे मौलिकता प्रदानकीदहैजोकिभ्राजके युग मे स्वेधा उपादेय है। 


उपर्युक्त विवेचन से हमे ज्ञात होतारहै कि श्रीकल्याणमिश्च, भ्रायुर्वेदे 
एव प्रागम-ग्रथो के तत्कालीन सारग्राह विद्रानो मे सेएक थे । कारण, 
चिकित्सा ्रायुवंदीय ग्रथो से एव मन्त्रो का निदेशन अआरापने श्र'गम-ग्रथो का सूक्ष्म 
परिनीलन कर, क्या) नतन्त्रसार' भ्रादि ब्रागम-ग्रथोमे भी इनका उल्लेख 
पाया जाना है । चिकित्साघीन द्रव्य प्राप्न करने पडते दै, पर मन्त्रो हयरातो 
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चिवित्सक पूणं श्रात्मावलम्बी रहता टै जिसकी किम्राज के कृत्रिम युग्मे 
एकान्त श्रावेदयकता है । 


भारतीय साहित्यकार श्रनादि-काल से स्वात्म-प्रकारनसे दूरही रहा 

करतेथे। वे मात्र पते की वात किया करते थे। कारणः सूष्ष्मातिसूष्ष्मरूपसे 
ज्ञान के भण्डार कोषोटे पे स्थल मे निवेशित करनाही वे श्रपना प्रथम कर्तव्य 
मानते थे, वहा स्वात्म-प्रकाशन की तो बात ही नही उष्ती? भ्राज केयुगमे 
ग्रथकर्ता के परिचय की भूख पाठ्कोमेग्रौर जनतामे प्रनलतर हौतीजा रही 
है । इसी सन्दर्भ मे हमने श्रीकल्याण मिश्र के एतिहासिक परिचय की शोध की 
तो ज्ञात हुप्रा कि बालततन्त्रकार श्रीकल्याणमिश्च श्रहिच्छत्रान्वयी रामदास के पौत्र 
एव महूषि महीधर के पुत्र थे जसा कि प्रस्तुत ग्रन्थ के प्यारह्वे एव चौदहवे 
पटल म उद्धत पुष्पिक्रा से स्पष्टहोताहै- 

श्रहिच्छत्रान्वये जात पण्डितकक्लिरोमणि । 

रामचन्द्राचनरतो रामदास सतां प्रियः ।\१४प० 1२७ 


विद्रञ्चनाह्वादकषरो मनस्वो महीधरः स्वंजनाभिवन्य । 
लक्ष्मन्‌ सिहांघधिसरोजभृद्धस्तदातमजोऽभ्‌ दविदितागमाथेः २८ 


कल्याण इत्युद्गतनामघेयस्तवात्पजो ग्रन्यवराच्‌ विलोक्य । 
परोपकाराय बवन्ध तन्त्र सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ ॥।२६।। 


युगवेदरसाका (सेक) समिते वषे नभे रवौ । 
पुणिमाथां चकारेद लिलेख च क्िवालये ।।३०।॥। 


इमी बात का सद्धेत श्रीमहीधर द्वारा विरचित "मन्त्रमहोदधि' नामक 
ग्रन्थ के श्रन्तिमि पचीसवे तरद्ध मे उल्लिखित निघ पदयो मे मिलता है- 


“श्रहिच्छन्न द्विजच्छत्र बत्सगोत्रसमुदूव । 
श्रासीद्रत्नाकरो नाम विद्धान्‌ ख्यातो धरातले । १२१ 


तत्तनूजो रामभक्तः फनुभद्राभिधोऽभवत्‌ । 
महीधरल्तदुत्पन्चः ससारासारतां विदन्‌ ॥१२२।। 


निजदेश परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम्‌ । 
सेवमान नररहरस्तत्र ग्रन्थमिम व्यधात्‌ ।। १२३।। 
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कल्याणाभिघपु्रेण तथान्ये हिनसत्तमे । 
श्ननेकानागमग्रन्थान्‌ विलोकितमुनीश्वरं ।' १२३॥ 


एकग्रन्यस्थित सवं मन्त्राणां सारमिप्सुभि । 
सम्प्राथित. स्वमत्यासौ नास्ना मन्त्रमहोदधिः ॥ १२५ 


प्रब्द विक्रमतो जाते वेदवबारानूरपेभिते । 
ज्येषठाषटम्यां शिवस्याग्रे पूरणे मन्त महोदधिः ।१३२॥ 


इस प्रकार हमारे श्रीकल्याण मिश्च भ्रहिच्छत्रद्विजच्छन्रके वत्मगोचिय 
श्रीरत्नकार के पुत्र रामभक्त फनूुभटु' के पुत्र श्री महीधर से उत्पच्च हुए । वे श्रपने 
पिता के साथ श्रपने देश को छोडकर वाराणएसीपुरी पधारे। वहा भ्राचाय 
महीघर ने श्रीनरहरि कीसेवा मे रहते हुए "कल्याण" नामकं श्रषने पुत्र तथा 
द्विजपत्तमो के साय श्रनेकरानेक ब्रागमग्रन्धो के निष्णात मुनीद्वरो के वचनो 
को एकत्र कर सारतत्ववोधी विद्धानो को इच्छापूरी करमेहेनु एक हौ प्रय मन्त्र 
महोदधि' को रचना को । श्रतः हमारे ग्रथकार श्रोकल्याए मिश्र भी (कषयो. 
मन्त्रद्रष्टारः" को ही परम्परा के एक त्रिकालज्ञ ऋषि थे इसमे हमे कोई सशय 
नही है । 

"मन्त्रमहोदधि' के उपर्यृद्धृत पदयो से जहाँ इस वात को सम्पुष्टि होनी है 
कि श्रीकल्याण श्रीमहीघर केही पृत्रथे वर्ह फनुभटुभिधोऽभवत्‌' महीवर- 
स्तदुत्पञ्च. इस ॒पद्याश से यह भी कुछ भ्रम हो सक्ता है कि श्रोकल्याणा मन्त्र 
महौदधिकार श्रीमहीधर केही पुत्र थे क्रिवा श्रन्य महीधर के 1 किन्तु, इस 
श्रमः का समघान 'वालतन्त्रः एव॒ ममन्त्रमहोदयि' के ही पदयो से स्वत हयो जाता 
है 1 जंसा कि निम्न विवेचन से ज्ञात होगा- 


१. श्रीकल्याणख स्वय को श्रहिच्छत्रान्वयी रामदास का पौत्र मानते 
है" शरोर श्रौमहीधर भी श्रपने को श्रहिच्छतरान्वयी राममक्त "फ़नू 
भटः का पुत्रः । 

२. श्रीकल्याण श्रपने पिता श्रीमहीधर को भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनृसिह का 





१. ्रहिच्छत्रान्वये जात... +"रामदासः सता प्रियः” भ्रादि ! (वा. त.) 


२. श्रहिच्छत्रं दविजच्छु्र . .. ***तत्तनुजो रामभक्तः फनुभटाभिघोऽभबत्‌, महीपर 
स्तदत्पत्त. । (म. म.) 
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ग्रनन्य भक्त घोषित करते है" श्रौर श्रीमहौधर भी स्वयको 
श्रीलक्ष्मीनृर्सिह्‌ का श्रनन्य उपासक मानते है । 


३ श्रीमहीधर श्रपने साथ श्रपने पुत्र कल्याण को वाराणसी ले जाने 
का सङ्केत करतेहैञ श्रौर श्रीकल्याण भी प्रस्तुत बालतन्त्रका 
रचना-स्थान वाराणसी को बतलाते है" । 


उक्त विवेचन से सूस्पष्टत; यह सम्पुष्टि हो जाती है किं श्रीकल्याण 
मन्त्रमहोदधिकार श्रीमहीधर केही पत्र थे भ्रौर उन्होने बालतन्ते भे श्रपते 
पितामह के प्रसिद्ध नाम रामदास" काही उन्लेख किया; क्योकि हमारे 
श्रभिमत मे इसका कारण यही हो सकता है कि "फनरुभटरु" उस समय मे भगवान्‌ 
. श्रीरामचन्द्र के श्रनन्यभक्त होने के कारण “रामदास! या "रामभक्तः के नामस 
प्रसिद्धि पाचचुके थे ! 





१. “महीवरः सर्वंननाभिवन्य, लक्ष्मीरनूसिहादध्िसरोनमृद्धः" । (बा, तं) 
२. श्ररणम्य लक्ष्मीनृहरि महागणपति गुरुम्‌ । 
तन्त्ाण्यनेकनालोकय वक्ष्ये मन्त्रनहोदधिष्‌ 11 १॥ (मत्रमहोदधि-तरङ् - १९) 
नर्रासिहो महादेवो महादेवात्तिनषशनः 1 
मुदे परां महालक्ष्म्या देवावरनतोऽस्तु मे ।1१२८॥ (म. म. तरङ्ख-२५ ) 
नुसिह उत्तद्गसमुद्रजो मां समुद्रजद्वीपगृहै निषण्णः 1 
समद्रजो हीनमति. सवाऽन्यातू समुद्रभक्तःविलसिद्धिदायी । ॥१२६॥ 
राजा लक््मोरनृसिहौ जयतति सुखकरं श्रीनृिहं विजेय, 
देत्याधीक्षा महान्तो वसत चहरिरणा शनीनूिहाय नौमि । 
सेव्यो लक्ष्मीचरसिहादपर इह न हि भीनूसिहस्य षादौ, 
सेवे लक्षमीर्नुतिह्‌ वसतु मम मन धीनुसिहाच्व भक्तम्‌ ।१३०॥। ( + ) 
२. '“निजदेश्ं परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम्‌ 1“ कल्यारभिषपुच्रेणऽ* (म०म०) 


४. यणिमाया चकारेद लिलते च क्िवालये' । (बा० त°) 
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सस्पादन- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन प्रतिष्ठान मे उपलब्र तीन प्रतयो के श्राधार 
पर किया गया है जव कि प्रतिष्ठान मे इस प्रन्थक्री कुन पाच प्रनिर्यां प्रप्त 
है । प्राप्त पाचो प्रतियो मे एक्र प्रति सर्वथा श्रपूर ब्र्थात्‌ पञ्च पटनात्मक 
होने तथा दूषरो प्रति सर्वथा नवोन एव्र प्रविक्त श्रशुदहौने मे इन दोनो 
प्रतियो का उपयोग इस ग्रन्थ के सम्पादन मे नही किया गयां । जिन 
तीन प्रतियो का उपयोग इस सम्पादन मेहुभ्रा ह उनका सक्षेपतः विवेचन 
इस प्रकार है- 


इस पुस्तक मे जिस प्रति का पाठ मूल पाठ (ग्रादर्गं पाठ) कैरूपमे 
ग्रहण कर ऊपर प्रदरदित किया गया उसे यहं परक प्रत्िकेनाम से 
सम्बोधित किया गया है तथा श्रन्थ प्रतियोकोख ग्रीरधघ नाम से श्रभिहित 
कर उनके पाठान्तर पाद-टिपणी के रूपमे श्रद्धित क्यिगयेहै। कही-कहीखष् 
प्रतियो के सद्धत पाठको मूललरूपमे स्वीकार कर रिप्पणीकेसूपुमे म्रूल प्रति 
का पाठ दिया गया गयाहै । उल्लेखनीयरहै किक एवे ख प्रतिमे ११ पटलं 
पाये जते हु जव कि घ प्रतिमे चौदह पटल पाये जाते है) जहाँ श्रन्य प्रतियो 
मे ११ वांपटल ६पद्योमे ही श्राव है वहां घ. प्रतिमे उक्त पटल ६७ पद्यो 
मे समाप्त होता है । श्रत. हमने इस पुस्तकमे घ प्रतिका पाठ ११वे पटलके 
७वेपद्यसे प्रारम्भ कर चतुदश पटल तक मूल रूपमे प्रक्रालित कियाद । 


प्राप्त प्रत्तियो के विवेचन से यह्‌ प्राजा होनीदहै कि प्रस्तुत ग्रन्य 
एकादश पटलात्मक है किवा चतुदशपटलात्मक ? यद्यपि इस श्राशद्धा का 
निवारण तव तक नही हो सकता हे जव तक कि पुष्ट प्रमाणा उपलन्ध न 
हो । फिर भी इस सम्बन्धमे हमारे विचार से यह्‌ ममभ्पावनाकी जा सकी 
है कि उक्त ग्रस्य का सूजन प्रथमत, एकादश पटलो मे ही किया गया होगा 
तथा इसमे ३ पटलो को बादमे सवृद्धि की गई होगी जेसा कि एकादङषटला- 
त्मकं प्रतियो के श्रविकंत प्राप्त होने तथा ग्रन्थगत सामग्री के सद्धलनक्रम से 
भ्रामास होता है । ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थमे ११ पटलो तक वालको की 
तान्विक चिकित्मा एव तदनन्तर ३ पटलो मे सर्वजनोपयोगिनी ग्रायु्वेदिक 
` चिकित्सा उपनिवद्ध है । इससे यह ॒सद्खेत मिलता दै कि श्रीकल्याणा इस 
ग्रन्थमे प्रथमत तान्तरिकचिक्ित्साको हौ उपनिबद्ध करना चाहते होगे मरौर 


सम्पादकोय शूभिका [ २५ 
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उन्होने बाद मे श्रायुवंदिक चिकित्सा क्रो भी उपनिबद्ध करना उचित समभा 
होगा । भ्रस्तु, यह्‌ विपय अनवद्य ही गवेषणीय -है । 


प्रतिषरिचय- 


१ क ग्रन्थाद्धु- ५८६३; रचनाकाल- १६४४ विक्रम सवत्‌ । लिपिकाल-- 
१६२८ ( विक्रम ) माप ~ २६९५८१४ सेन्टीमीटर, पत्रसष्या- १२, 
पडक्ति- १३; अ्रक्षर--७४, लिपिकर््ता- लक्ष्मीनारायण । 


प्रति "सुन्दर, सुवाच्य, सुष्ष्माक्षर एव श्रपेक्षाकृत शुद्ध है तथा इसमे 
११ पटल उपनिबद्ध है । 


२ ख ग्रन्थाद्खु-४२००, रचनाकाल-- १६४४ ( विक्रम ) लिपिकाल- 
श८वी शतान्दी (विक्रम), माप-२२५.८१० १ सेमी, पत्रसख्या-३८, 
पङ्क्ति, ग्रक्षर--३४; 


एकादलपटलात्मक यह्‌ परति सुवाच्य तथाग्राचीन है किन्तु इस मे 
३२ से १२ तक्र पत्रो काश्रभावदहै । 


२. घ ग्रन्थाद्- ६६५७; रचनाकाल-- १६४४ (विक्रम); लिपिकाल~-- 
१८९४ (विक्रम); माप-२३.-५०८१०८ सेमी, पत्रसख्या--६०; 
पडक्ति ८, श्रक्षर--३६; 'लिपिकर्ता-- पौकरमल्ल ब्राह्मणः लिपिस्थान-- 
फालरापाटणि । 


इस प्रति मे १४ पटल हैँ तथा यह्‌ प्रति सुवाच्य अ्रक्षरो मे लिखित 
साधारखणत ठीक है । 


४. 'प्रभ्रयुक्त, ग्रन्थाद्धु-- ५८४१, रचनाकाल- १६४४ (विक्रम); लिपिक्राल- 
२० वी शताब्दी (विक्रम) माप-२६ ५०८१२ ६ से.मी; पत्रसंस्या- २३; 
पडक्ति-- १२. श्रक्षर--३८ । 


एकादज्षपटलात्मक यह्‌ प्रति स्वंथा नवीन एवं सुवाच्यश्रक्षरो मे 
निखित है, किन्तु श्रशुद्ध है । 
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५ ्रप्रयुक्त, ग्न्थादु-२२८५४, रचनाकाल - १६४४ (विक्रम) लिपिकाल- 
१९ वी शताब्दी, माप--३२ ५०८ १६५ से मौ., पत्रसद्या--७; पड्क्ति 
~-- १७, श्रक्षर - ४८ । 


इस प्रति मे केवल से५ ही पटल प्राप्त हि तथा यह्‌ प्रति श्रच्यन्त 
श्रशृद्ध एव जीरं-शोणं है । 


प्राभारप्रदशंन- 


प्राच्छविद्ा प्रत्तिञ्ठान जोधपुर, एव चत्तंमान मे उसके सम्पादन-चिभाग 
के मुख्याविकारी श्रीलक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी, जिन्होने मुके इस वालतत्र के 
सम्पादन कौ प्रेरणा जन-कल्याणाथे दी वह्‌ वस्तुत. सामयिकी एवं दूरदर्शिता 
कौ परिचायके थी, ठेस मेरी मान्यता है । श्राया है कि विद्रान्‌ पाठकवृन्द इसके 
ग्रध्ययनाध्यापन से जनता को लाभान्वित करेगे 1 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ने इस ग्रथ के सुद्रण की व्यवस्था कर वास्तव मे 
प्रायुवेदौय श्रघुनातन वाडमय मे एक रत्न की वृद्धि की है, एतदथ उसके सुयोग्य 
तत्कालीन निदेशक ढां फतहरसिहजी वैयसमाज मे धन्यवाद के पात्र हैँ । हमारी 
कामनाहैकि इसी प्रकार डँं० साहब तथा श्नागामी च्रधिकारी भी कु रत्न 
भ्रायुवेदीय वाड मय को प्रदान कर उसकी श्री-वृद्धिः मे अ्रपना स्वस्थ सहयोग देगे । 


ग्रन्त मे सनस्र निवेदन है कि विद्वाच्‌ पाठक इस ग्रन्थ मे हष्टि-- चाचखल्य 
एव मद्रण-दोष से कही त्रिया रह गई हो तो शुद्ध करते हृए मूक क्षमा प्रदान 
करेगे । 


विदुषाम्प्रय -- 
कविराज विष्रएुदत्त पुरोहित. । 


भ्ीकल्य निमितम्‌ 
वालतन्त्रम्‌ 





श्रय बालचिक्रित्सा 


¶ शीगणेशाय नमः ॥ श्रीघन्वन्तरयेनमः ॥ 


विघ्नव्रततिविध्वसकारिण दु खकारिणम्‌* । 
कल्याणोऽह नमस्कु विघ्नेशं ग्रन्थसिद्धये ॥१ 
प्रयोगसारप्रमुखागमेषु, प्रोक्तषु शासेषु च सुध्रृतायं ; । 
यदुक्तमेकच वितन्वतेऽस्मिन्‌* प्रन्थो मया तत्खलु बालसन्त्रम्‌ ॥२ 
ग्रष्टौ दोषास्तु नारीणा नवमं पुरुषस्य च । 
रक्तपित्त तथा वात इलेष्मा च सान्निपातिकम्‌ ॥३ 
ग्रह-दोषविकाराभ्याऽ देवतानां प्रकोपत ४ । 
ग्रभिचारकृतंदषि रेतोहीन ४ पुमास्तथा ॥४ 
काकवध्या मृतवत्सा ग्भखावी तु चया स्ियः। 
भ्रादिवंध्या च गीयन्ते दोषेरेभिनं चान्यथा ॥५ 
` पुष्प तु जायते तस्या फल तस्या न विद्यते | 
तस्मादहोषविकाराश्च जात्वा कमं समारभेत्‌ ॥६ 
यस्या. पित्तहत पुष्प प्राज्ञः समुपलक्षयेत्‌ 1 
पप्रवजस्ब्रूफलाकार कृत्स्न सरवति शोणितम्‌ ॥७ 
कटिशूलं भवेत्तस्या उदरं परिदह्यते 1/ 
प्रवर च करोत्युष्णामेतत्ित्तस्य लक्षणम्‌ ॥८ 
तष्यौषघ प्रवक्ष्यामि येन गर्भोऽभिजायते 1 
उत्पल तगर कुष्ठ यष्टीमधुक्रचन्दनम्‌ ।€ 





। १ ख हारिणं! २. ख. विनित्यतेस्मिच्‌, घ. विवध्यते। ३. ख. चिकारेण। 
४.ख. प्रकोपने, घ प्रकोपनं। ५ रेतं,घ. नेव} ६ ख. घ.न); ७.खयध. 
प्रत्यौषध । 
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तदूलोदकसपिष्ट * "पिवेत्‌ सूर्यस्य सम्भुसी'* | 
त्रिदिन च पिवेन्नारी दुग्धभक्त > च भोजनम्‌ ॥२५ 
तेन गर्भो भवेन्नार्थाः सत्यमेवन्न* सय ४ । 
सुभ्रती नाम या वघ्या चिद्व तस्या वदाम्यहम्‌ ।1३१ 
गात्र सकोचते नित्य देहै चव विवर्णता । 
गभेस्तस्या° न जायेत, सदरभ वंध्या च कथ्यते 1३७ 
प्रप्रमाणैश्च दिवसेस्तस्याः पुष्प प्रजायते । 

जीरर वचा समद्धा च गृह्णीयात्‌ युभत्रासरे 1३८ 
कर्कोटी शगाल्करीः पिष्टा तदृक्वारिणा | 
दिनत्रयेण या नारी सूर्यस्य सुखीभवेत्‌" * * ॥३६ 
सदुग्धं पण्टिकान्न च भक्षयेदिनसप्तक्रमू 

तेन गर्मो भवेन्नार्यासिमूखी नाम कथ्यते ।४० 

तस्या चिल ° ^ प्रवक्ष्यामि मेथने सलिल, * भवेत्‌ | 
भोजने मंथुने खील्य गर्भं तस्या न विद्यते 1४१ 
व्याच्िण्या उत्तरे कालेऽपत्यमेक प्रजायते ! 
शत्रिपक्षीके प्रदातव्यमौपध"*उ पृत्रदायकम्‌ ।४२ 
वाक्या सखवतेरचेत दहमेण्टमके दिने । 

ग्रसाध्या चैव सा वध्या प्रौपव नैव कारयेत्‌ ॥४३ 
सलिले ** स्रवते योन्या कमलिन्या निरतरम्‌ । 
्रसाध्या साच विज्ञेया ग्रौषघ नैव कारयेत्‌ | ४४ 
व्यक्तिनीनामवध्याया प्रमेहो भवति स्फुटम्‌ । 
रक्तापामार्गेज वीज गकंरामर्दंकी १४ फलम्‌ ॥४५ 


श्रौषधी १२ रत्नमाला च गौदुग्चेन प्रपेषयेत्‌*७ । 
त्रिसप्तदिवस पीत्वा प्रमेह नाशयेदघ्रुवम्‌ ।*४८६ 





„ १ ध स्सपिष्ट्वा। - २ घ सा नवेत्‌ु सूर्यसमुखी! ३, घ. ०मक्तः\ ४ घ 
न्येतश्च.। ५ ध संञ्यं 1 ६.घ गात्र ७ घ. तस्य! घ जीरे\ € ध फंकालकरि 1 
१०. घ विनत्रय यदः नारी सुर्मस्य समुख पिवेत 1 १९ घ. तस्य) १२. घ स्सलित 
१३ ध च्रिपक्ष्यौषव दातव्य । १४ क सलिल। १५ घ मर्वेके। १६ क प्रषधी । 
१७ च प्रलेपयेत्‌ 1 . 
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श्रीनागकेनरं* चैवं कर्कटी सफला तया 1 ` _- 
दे जीरके सवत्सागोक्षीरेण सह पाययेत्‌ ॥४७ 
दिनत्रयं दुग्धषष्टिभोजन गभेधारकम्‌ । 

लक्षणानि परिज्ञाय श्रौपधं कारयेत्पुधीः ॥४८ 


कति श्रीकल्याखेन कृते बालतच्चे षोडदवन्घ्याप्रतीकासो नाम प्रथमः पटलः ११॥ 





द्वितीयः पटलः 


पूरवोक्तचिह्नहीनानां प्रत्तीकार वदाम्यहम्‌ । 

ट जीरके श्वेतवचा वटपिप्पलिकन्दकौ ॥१ 
श्पुगालकण्ठरोमारि कर्कटी फलमूलके । 
सहखमूली सवत्सागोक्षीरेण दिनत्रयम्‌ ॥२ 
पीत्वा सूर्य॑स्य सम्मखः क्षो रषष्टिकभोजनात्‌ 1 
पुष्ये वा गततारायां शखपुध्पी समाहरेत्‌ ॥३ 
सवत्सायास्तु पयसा ता सघुष्य "रसु पिबेत्‌,* । 
चध्या गर्भ दधघात्याद्यु नात्र कार्या विचारणा ॥४ 
द्वेतकुरुत्यसभूतं मूल नागवलोद्‌भवस्‌ । 
पराजितम्तुस्नाताञ गोदुगधेन सम पिवेतु* ॥५ 
दिनत्रयं तथा सत्त {प्त) गर्भो भवति नान्यथा । 
श्रर्वगधाभवं मूल “गोधृतेन समम्वितम्‌'५ ।६ 
चहतुस्नाता पिवेन्नारी त्रिदिनं भधारकम्‌ । 
सुखेन कदलीमूलं तन्मगूरशिखाभवम्‌ ।।७ 

व्यहं गोपयसा नारी पिबेद्‌ गर्भो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
वीजपूुरस्य बीजानि गोदुरधेन च पेषयेत्‌ ।।८ 


पिवेद्‌ गर्भो मवेन्ारया(र्या ) त्रिदिन षष्टिकोदनात्‌ ' 
मेषदुग्धीभव? मूल गोदुग्धेन सपिवेत्‌ ॥& 





१ नागकेशरिफ। २ घ सन्सुष्व । ३ ध गभ. सपिवेत्‌ । ४ ध ऋतुस्नानान्तरं 
चव! ५ घ गोत च समन्वितम्‌ ! ६ ध मुखेन । ७ घ पीषयेत्‌ 4 =. ध. भेषीदु० ! 
९ ध॒ गोदुरमे च। 


1 बालतन्त्रं 
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एतानि समभागानि प्रजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 

त्रिरात्र पचरात्र वा यावच्छरवति शोरितम्‌ 1१० 
ततो योभ्यां विशयुद्धायाभिमां दयान्महीपधी. । 
लक्ष्मणां क्षीरसथृक्ता नस्ये पाने * प्रदापयेत्‌ ।॥११ 

तेन सा रभते पुत्र रूपवन्त महाकविम्‌ । 

यस्या वातहत पुप्प फलं तस्या न विद्यते ॥१२ 
भ्रतिसूक्ष्मतर रक्त कुसुम्भोदकसन्निभम्‌ । 

कटिग्रुल भवेत्तस्या योनिशूलं तथा ज्वरम्‌ 1१३ 
सहकारस्य मूलानि तथा व्याघ्रनखस्य च] 

बहती जाम्ववी मूल क्षीरेएालोडय तत्पिवेत्‌ ।॥१८ 
सप्ताहं पचरात्र वा यावच्छ्रवति शोरितस्‌ । 

ततो योन्या विच्ुद्धाया लक्ष्मणा क्षीरसयुताम्‌ ।। १५ 
नस्ये पनि च दातव्य तेन सा कमते मुतम्‌। 
यत्र रलेष्मह॒त पृप्प चिह्व 3 तस्या वदाम्यहम्‌ । १६ 
वहुल पिच्छिल रक्त नातिरक्त भवेत्तदा । 
नाभिमडलदेशे तु जुल भवति दारुणम्‌ ॥१७ 

भ्रकंमूल प्रियंगु च कुसुम नागकेशरम्‌ । 

वला चात्तिवला चव भ्रजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १८ 
त्रिफला चिकटुश्चं व चित्रक समभागकम्‌ । 

श्रजाक्षीरेण सयुक्तमालोडंय युवति पिवेत्‌ ॥१९ 
त्रिरात्र पचराच्र वा यावत छखवति शोखितम्‌ । 

ततो योन्या विद्ुद्धायां लक्ष्मणा तस्य(त्र)दापयेत्‌ ॥२० 
सच्निपातहत * पुष्प ज्वरस्तीव्रश्च जायते । । 
शोखित्त तु भवेत्छृत्स्नं अत्युष्म पिच्छल वहु ॥२१ । 
कुक्षिदेशे* तथा योन्या कटिकृल च जायते 1 । ॥ि 
ग्‌त्रभगो भवेत्तस्या वहूनिद्रा च जायते 1२२ 





१ घ नस्यपान! २. घ नस्यपनेच।! ३ घ फल! ४. घ. सश्िषाताहतं। , 
५ घ कुक्षि! † 


प्रथमः पटलः .[ ३ 


गन्धवरहस्तमूल * च सहकार व्रिवृच्चकम्‌ । 
उत्पलं तगरं कष्टः यष्टी मघुकचन्दनम्‌ 1२३ 
श्रजाक्षीरेण पिष्ट तु* सप्तरात्रं तत. पिवेत्‌ । 
रजोहात्पचरा्र च यावच्छरवत्ि शोरितम्‌ ॥२४ 
ततो योन्यां विश्ुद्धायां भ्वेताकंकषद्रणी तथा 
लक्ष्मणा वध्यकर्कोरी इवेता च गिरिकशणिको ॥२५ 
गवां क्षीरेण संपि नस्ये पान प्रदापयेत्‌" * 
दक्षिरो लभते पचर वामे पुत्री न सदायः।॥२९६ 
पू्राक्तदोषहीनाया ग्रहदोष न संशय. । 

जन्मपत्री समालोक्य ग्रहपूजा समाचरेत्‌ ॥२७ 
त्रत तस्य प्रकत्तंव्यं मध्यमस्य ग्रहस्य च। 

- विकारेण यथा“ वंध्या स्फुट चिह्व तदा भवेत्‌ ॥२८ 
रोगनाओे भवेद्गर्भो९ नात्र कार्या विचारणा । 
देवताकोपवंध्या या तस्याः चिह्व वदाम्यहम्‌ २९ 
श्रष्टम्यां च चतुदंश्यां मावेक्ञे (ग्रमाया) वेदना तथा । 
गोत्रदेवी समाराध्यः दुर्गामत्र ततो जपेत्‌ ।३० 
गोत्रदेवी सममभ्यच्यं पुत्र सा लभते ्चर्‌.वम्‌ 14“ 
कृत्याकृतं + "यदा दोषं जरीरे वेदना भवेत्‌ 11३१ 
दुगमिन्र जपेनच्नारी ततो गभं २ भवेद्‌ घ्नृवम्‌ । 

अन्यद्‌ वध्याष्टकं वक्ष्ये सवंतत्रेषु गोपितम्‌ ३२ 
त्रिपक्षी सुरती सदुभ्रातरमुखी व्याधि वकी । 
कमली यज्क्तेनी चैव तासा चिल्ल वदाम्यहम्‌ ।३३ 


त्रिपक्षा*उ नाम या वध्या त्रिपक्षे पृष्िता भवेत्‌ । 
दे जोरके श्वेतवचा ककंन्योश्च १४ फल समम्‌ ।३४ 





१. घ हृस्तिमूलं । २-घ वच! ३. घ संपिष्य 1 ४. घ. नस्यपानं च दापयेन्‌ । 
५.घ यदा) € घ गभं 1७ क कार्य विचारणा, घ कार्या च्चिारणः। ठ क. ग. 
समाराध्या! & घ. तदं} १०. च समन्यच्यं महादेवी पुत्र तस्य मवेद्‌ ध्वम्‌ । ११ ध. 
ण्कृत्य । १२ घ मर्म! १३ घ चिपक्षी) १४. घ करकटिनाञ्च । † 


६ ] वालतन्तर 
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का व 


ऋतु्रय ततो गर्भो भवत्येव न सशय. । 
त्रिफला पिप्पली द्राक्षा लोध्र जीर्णो गूडस्तथा 11१० 
व्तिकृता" योनिमध्ये क्षिप्रा प्रा गर्भकरी मता। 
पिप्पली देवतादारुर लाक्षागुगगूलुनि्मिता ११ 
वत्तिका योनिमध्ये तु क्षिप्ता शोधनकारणी । 
शुण्ठी मुस्ता हरिद्रे द्रं वला हिगुमिसिपुर, {२ 
एभिवंत्ति कता योनौ 3 क्िप्ता शोघनगर्भेत्‌ 1 
गन्धक्त शह्ुचर्णं च सममात्रा* मन शिखा १३ 
जलेन सह सपिष्य* निक्षिपेद्योनिमण्डले । 
वेदनाशोथकण्डूश्च गच्छत्येव न संशयः 11१४ | 
वला सिताल्यातिवला मश्चुक, वटस्य शुग गजकेरार च। 
एतन्मघुक्षी रघृतेनिपीते५, गध्यापि पत्र नियत प्रसुयते° ॥१५ 
एरण्डघात्रीफलमातुरिगबीजानि मूल सितकण्टकार्या. । 
दिनत्रय क्षी रयुत प्रपीतमेतत्सुख ग्भवर प्रदत्ते ।1१६॥ 
प्रदवगवा कषायेन पय सिद्धिघृतान्वितम्‌ । 
प्रात" पीत्वाऽवला स्नाताः घत्ते गर्भं न सदाय ।१७ 
पृष्पोद्धूत सदधिधि लक्मणाया, मुल तथान्यत्सहुदैविकाया । 
धृतान्वित कन्यकया प्रपिष्ट, दुग्धेन पीत प्रकरोति गर्भम्‌ । १८ 
पत्रमेक पलाशस्य गभी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्येवत न सशय १* १९ 
कुरटमूलं धातक्या कुसुमानि वटाकरा 1 
नीलो पलं पयोयुक्तमेतद्रभप्रद ध्रुवम्‌ २० 


~ 


संयोज्य तुल्य वृषभस्य मूलं, तेलं प्रपीत कुडवग्रमाम्‌ । 
खियः पयोभक्तमुजो दिनान्ते, सुत प्रदत्ते," नियतं प्रशस्तम्‌ ।२१ 


१ ध ष्छटत्वा! २. घ देवदारुच। ३ ध योनि! ४ घ माघा। 
५. घ. सपिष्ट्वा } ६ घ. ०्योनिमेडलं ! 


७ ध, °घरतेन पीतं। ५८. घ प्रसुति। 
६ ध बला| १० धं. संहाय! 1 


११ घ. प्रदे । ~ 





पु्रमंजारिकामूलं शिवलि द्खीफलान्वितम्‌ । 

पुष्पोद्ध तं पयोमिश्रपीत गभेप्रदं ध्रुवम्‌ १२२ 

पूत्रमंजारिकामूल विष्णुक्रान्ते सलिगका१ । 

पीत्वा पुत्रमवाप्नोति न कन्या जायते स्पुटम्‌ ॥२३ 
रसः प्रपीतः सितकटकारी, मूलस्य पुष्पं त्रिदिनं जलेन । 
मयूरमूलस्य च नासिकाया, दत्ते सुत दभिणसंपूटेन ॥ २४ 

मंजिष्ठा मधुकं कुष्ठ त्रिफला शकरा वचा । 

श्रजमोदा हरिद्रे दे हिगु तिक्तकरोहिणी ॥२५ 

काकोली क्षीरकाकोली मूलं चेवारवगधजम्‌ । 

्जीवकर्षभौ मेदे रेणुका ब्रहतीदयम्‌ २६ 

उत्पल चन्दनं द्राक्षा पञ्चक देवदारु च 1 

- एभिरक्नसमेभगिधु तप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥(२७ 

चतुग्‌रोन पयसा युक्त तन्मृदूनाग्निना । 

एतत्सर्षिनं र" पीत्वा स्त्रीषु चित्यं प्रवत्तते ।२८ 

पत्रा जनयति श्रेष्ानु श्रीयुक्तान्प्रियदशेनान्‌ । 

.वध्या च लभते गर्भं नात्र कार्या विचारणा" २६ 

या चेवास्थिरगर्भा स्यात मृतवत्सा* च जायते । 

अरल्पायुजजनयेद्राल* या च कन्या प्रसूयते ।1३० 

कल्याेः ये गुणाः प्रोक्तास्ते गुणाश्चात्र वं भवेत्‌ । 

एतदेव कुमारां सवग्रहविशेषणम्‌ ।1३१ 

गुडमेकपल लीढा पुराणौ वावलौ कृतौ । 

रक्षिता गर्भभयतः सुरते करता भवेत्‌ ॥।३२ 
ग्रारनालपरिपौषित व्यहं, ' "वारपुष्पसहित तु कामिनी । 
सत्पुराणगुरमुष्ट^ १-सेविनी, ` नेव गर्भं धरते कदाचन ।1३३ 





१ ध॒ सलिगकम्‌ ! २ घ जीवकषमकौ | ३ क कायं विघारणात्‌ ) ४, 
घ. मृते! ५. घ श्रत्पायुषं। ६ ध. कल्याण! ७. घ. ण्प्यत्र। ८. घ, त्वं प्रह- 
विष्तेषणम्‌ । €. क. रक्षता । १० ध. वाणि। ११. घ श०युष्टि। 


पीत ज्योतिष्मतीपत्रराजिको प्रासन व्यहूम्‌ 1 
शीतेन पयसा पिष्ट कुसुम जनयेत्‌ घ्रुवम्‌ 11४ 
शठी गुडेन सपि भक्षयेदिनसप्तकम्‌ ) 

तेन गर्मो भवेन्नर्या सत्य सत्य मयोदितम्‌ ॥३५ 


एति श्रीकल्यारोन एते बालतन्ते साधारण्व॑ध्यौषधकथनं नाम हितीयः पटल. १ २॥ 
=^ 010 ^ 3 
तृतीयः पटलः 


युक्रहीनस्य वं प्स कथयाम्यौपघीमहम्‌ * । 
माक्षिक घातुमाक्षीक लोहरं निलाजतु* ॥१ 
पारदच विडग च पथ्याभागसमन्वितम्‌ । 
चूतेन भावयित्वा तु पात्रे कृत्त्वा तु लीहजे ।२ 
विडालपदमात्र तु भकषयेच्च दिने दिने ! 


& =. नकेन 


तस्य3 व्याधिजरा मृ्युव्षेनंकेन नश्यति ।३ 
कामयेत्‌ स्त्री सहु तु वहुशुक्रो * वहुप्रज । 
कपिकच्छुकमूलं च क्षीरपिष्ट पिवेन्नर ॥४ 
ग्रक्षय जायते शुक्र कामयेत्‌ स्तीसहसरन । 
मापा यवाडवदष्टटा वा वानरी नतमूलिका ॥५ 
पयसा पेषयेत्तेन पक्वयेत्‌ घृतपूपकम्‌ । 

दिनान्ते भक्षयेदेक ततो क्षीर पिवेन्नर ॥६ 
पण्मासास्यन्तरे* चैव बृ्धोपि तरुणायते । 
माक्षमेकप्रयोगेन युक्रबरद्धिर्भवेद्‌ घ्रूवम्‌ ।७ ` 
घातकी °-त्रिफलाचूर्ख रसेनेक्षुरकेन° तु । 
भावयित्वा ततो धीमान्मधुजकरसयुतम्‌ ॥5 





१, 


१. ध. कथयाम्योषधाम्यहम्‌ ! २ घ ॒िलानितं । 


५ २३. धुःतत्या।! ४.घ्‌. 
द्यु । भ घ षष्मासास्यां | 


६. घ घातुकी। ७. घ, रसेन्ये० । 


तृतीयः परलः | € 
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जी णँकाय पिबेल्लीढ क्षीर पीत्वा ततो निशि । 
कामयेत्‌ स्त्रीसहस्राणि कामाग्निस्तस्य वद्धेते १ ॥& 
क पिकच्छुकमूलोनि तिलाश्चैवारवगधिका । 
` विदारीकदज > चर्ण षण्टिकातन्दुलान्वितम्‌ 1१० 
एतानि फ्यसा पिष्टा घृतेन सह पाचयेत्‌ । 
दिने दिने च सभक्षे्यदि नारी गृहे भवेत्‌ ।।११ 
विदष्ी गोक्षुरं चेव पयसा सहं भक्षयेत्‌ । 
जीण काये" प्रदातव्य मन्दाग्नेश्च" प्रदीपनम्‌ ।१२ 
माषा यवाश्वगधा च वानरी शतमूलिका । 
कोकिलाक्षस्य बीजानि शाल्मली च शतावरी ।१३ 
्धृतालोदृपय. पीत्वा खडो (पण्डो) नारीरनेकधा° । 
"यठमाषोद्‌भव° चरुं शकं राकी रमिश्रितम्‌ । १४ । 
जीणन्ति च पिबेत्‌ क्षीर शुक्रवृदिस्ततो भवेत्‌ । 
धात्रीफलोदुभव चरुं रसेनेक्षो सुभावितम्‌* ॥१५ 
विबुधो बहुधा पश्चात्‌ ्रौषघी * ° पीत्वा पुन पून । 
मधुशकरया युक्त समभागेन कारयेत्‌ ॥ १६ 
पुरुषाणा च नारीण प्रयोक्तव्य सुताथये । 
नस्ये पाने तथाम्यद्ख तानि नित्य च सेवयेत्‌ ॥ १७ 


रतावरी तु नि पीड्य प्रस्थद्ितयमाह्रेत्‌ । 
तेल तेन पचेत्प्रस्थ क्षीर दद्यच्चतुग्‌.णम्‌ । १८ 





तत्तेल च पचेद्रीर. शनम ग्निना युभम्‌ । 
म्नौ पधीना ततो भाग दापयेत्कषे मात्रकम्‌ ।। १९ 


दातपुप्प देवदार “मास तेलेयक त्वचा^११। ~ 
चन्दन तगर कुष्ठ एला चाश्ुभती १२ तथा ॥२० 





१ क वद्धते। २, क विदारीकदस । > घ. गृहं । ४. ध. जीरंकाय। 
५. घ वदनाग्नि । ६. ध. घृतेऽ । ७ घ न्मतेकधा। ठ घ. ०माषामवं। 
९. घ स्तु भावितस्‌ 1 १०. घ पेष्ययिप्वा । ११ मासैक्ेलेयकं वचा । १२ घ वश्युमति। 


१० | वालतन्ो 


^ ^ ~ ^ ^ ~^ ‰/ 
न ^~ ^ ~ ~~ ^~ ^~ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^~ ^ ^^ ^^ ^^ ~^ ~^ ~ ^~ ~ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 


रात्स्ना चैवारवगघां च विडद्ध मरिचानि च्र। 
वीलपर्णी+ वचा चैव तथा गन्धवेहस्तिका ॥२१ ` 
कृष्णा चैवा्वगधा च विडग मरिचानि च| 
सैन्धव च सम दद्यात्‌ विक्वभेषजमेव च । 

एभिस्तेल पचेद्धीमान्‌ श्गवेरमत परम्‌ ॥२२ 
श्कुब्जाऽन्यवामना चैव परगुपादजटा? भवेत्‌! „ 
महावातेन*भग्नाना विषार्ताना* विसपिणाम्‌ ।२३ 
सकोचने तु गात्राणा वातभग्राश्च ये नरा । 
विष्कुम्भे सच्तिपाते च भज ग्रन्थिविनशने २४ 
वातगरल्मे च-भग्नाना हुच्द्ुले९ दारुणो ग्रहे । 
शमयेत्त्वक्षिशुलानि कणेशूलान्यनेकेन ॥२५ 
रोगानतगलोत्य च सवेमेतदुग्यपोहति । 

येषा शुष्कति वं कामौ ये चाडेन तु विह्वला ।२६ 


क्षीप्रजाश्च> ये मर्या. जरया जज्जंरीकता । 
मदमेघान्विता९ ये च श्रुतियंपा प्रणद्यति ।२७ 
प्रमेहेषु च सर्वेषु श्रडसर्कारिकासु च । 

भ्रममाखेषु घोरेषु कामला-पाण्डरोगजित्‌ ॥।२०८ 

भुक्त न जीयते येषामतर्दाह्यादिदारुणम्‌ "° । 

याच वध्या भवेन्नारी काकवध्या चया भवेत्‌ २९ 
भग्नयोनिश्च या काश्चित्‌ गभ॑ गृह्टयतियान वा। 
श्रपस्मारी" १ गडमाना वातगो शितमेव १२ च ।1३० 
पिडिका? संदृष्टा तां दद्रुपामाविवचिकाम्‌ | 
विनिहन्ति ज्वरा स्वे वातपित्तास्तथैव च ।३१ 


१. घ. वीचुपर्णी । २, घ न्नान्या। ३, घ जडा। घ, भहाचातेय । 
४५. घ चिन्तार्तान्‌ । ६. घ. हनुस्ये ! ७. घ. मतर्गलोत्त च । ८ घ क्षीरे च्ियाच । 
९ घ. मदमेधाचिना। १०. घ ददार! १२. घ श्रपष्मार । १२. घ॑ वातपित्त- ` 
स्तयेव च । १३. घ पिटिका) 


पूतिगंधमुखा ये च ब्रणदुष्टादितास्तथा । 
गूढगर्भा+ च या तारी यस्या स्याच्च भगन्दरम्‌ ३२ 
ज्वरेषु चैव सवषु तंलमेतद्टिशेषतः । 
कामाग्निजनन वेतत्‌ वणंवीरयंकर परम्‌”* ।२३ 
सिन्दूरवणं कमलासनस्थ * गजानन स्वंसुखंकदैतुम्‌ । 
प्रयोगरत्नावलिनाम तत्र चकार कल्याण सुकामवद्ध॑नम्‌'* । ३४ 
मासमेक पिवेदयस्तु यौवनस्थ £ पुनभेवेत्‌ । 
एतस्सिद्धार्थंक तंल नरनारीहितावहुम्‌ ।1३५ 
पिप्पलीलवणोपेतौ ° बस्ताडौ क्षीर'--सपिपा । . 
साधितो भक्षये्यस्तु स गच्छेत्प्रमदाशतम्‌ ।३६ 
बस्ताडसिद्धे पयसि साधितौः न सकृत्तिलाच्‌ । 
य- खादेत्स पमान्‌ गच्छेत्‌ स्त्रीणा शतमपूवंवत्‌ 1३७ 
चर्ण विदार्या रचित स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
सर्पिः क्षौद्र-१ °्यूत लीढ १* रात गच्येतन्नरोऽद्धना"११।।२८ 
एवमामलकीच्ूण स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
सकं रामधघुसपिर्भ्या युक्त लीढ्वा पयः पिवेत्‌ ।।३९ 
एतेनागी तिवर्पोपि युवेव रमते सदा । 
स्वयं गुप्तेक्षुरकजं बीजच्ररश सशकैरम्‌ ॥४० 
घुतोस्मे(ष्णो)न नर +> पीत्वा १ *पयसा ततक्षयं व्रजेत्‌ । 
॥ उच्चटान्नुर मप्येव क्षीरेणोत्तर मुच्यते ।४१ 
शतावर््युच्वटाच्ुण पेयमेव सुखाम्बुना । 
कर्षं मधुकन्रूणंस्य धृतक्षौद्र समन्वितम्‌ ।।४२ 
पेयोनुपान यो लि द्याचित्यवेगशतो१४ भवेत्‌ । 
~ मूशलीकंदच्ुर्ण च गुडुची सतत्वसयुतमु । ४३ 





९. घ. मूढ ! २ घ. चेव बलवीयंविवद्ध नम्‌ । ३. घ. ॐ नमः । ४. घ. °स्य. । 
५. घ प्रनम्य धीरो वनिताविवदधनम्‌ । ६. ध. यौवनस्था । ७ ध. पेत! 
८ घ वरस्तांडश्षीरसविषा। €. घ. सायिता। १०. घ. क्षौद्र । ११. ध. लीद्वा। 
१२ घ. नरंगनाम्‌ ! १३. घ नरं । १४. घ. पिष्ट्वा । १५ घ °मित्य० । 





वानरीगोक्षुराम्या च बाल्मली शकंरामले' । 
ग्रालोञ्या घृतद्ग्यम्या पाययेत्‌ कामवृद्धये 11४४ 


गोक्षुरक क्षुरक "जतमूली नागवराऽतिबला .च । 
च्ुणोमिद पयसा निरि पीतं यस्य गृहे प्रमादाशतमस्ति ॥४५ 


वाराहीकदम्पुगाटकपलयुगल चरूुखित किञ्चिदाच्ये, 
मृष्ट कल्के दलत्वक्‌ सुरकुसुमकणा-> केशराणा पल च । 
रवेता* सपि * समानां पयमि, सगुरो साधुपक्क महिष्या । 
कामोोऽ-घापकार्यास्तिदनु च वटका? कामक" जृक्रनृद्ध यै ।४६ 
एताः सदा सेवमानो ब्ृद्धोपि तरुणायते । 
तरुणीना शत याति” ° तरुणस्य च११ का कथा ।४७ 
लघुशाल्मलिमूलेन तालमूलीसु्चूणितम्‌ । 
सर्पिषा पयसा पीत्वा नरश्चटकवदु भवेत्‌ ।1४८ 
वृदधगाल्मलिमूलस्य रस शकंरया पिबेत्‌ । 
एतत्प्रयोगाव्सप्ताहाज्जायने रेतसावुधि १ 3 ।(४६ 
सितवारिजकदकृत पयसा प्रपिवेच्नर ›* च्णंवरं सहसा । 
स भवेट्रनितादतसौख्यकर सूरते सतत तरुणीषु रत ॥५० 
कीरा-्नीरविदारिकाः* कुरवक श्वेताढक्राददधिकम्‌, 
प्रस्य गाल्मलिमूनज।तरमतो नीत्वा तथैन १६ पचेत्‌, 
+ चातुरज्जातिफलान्वितौ मघुयुत कायं पर१० शुक्लम्‌ १८ । 
लेहोय पलितातको वलकर ख्यातो वलीनाशक १६ ।।५१ 
शतावरी गोक्षुरकेण दर्म, श्णगाटक चातिवनात्मगुप्ता'२°। 
ितासमानार१निनि च्रुमेपा दुग्धेन पीत प्रकरोति पुष्ट्यम्‌२, ॥। ५२ 


९. च॑ शर्क! २ भ. दिनपैय। ३ घ शु कुुमकणा! ४८ घ वेता) 
भध स्व । ६ ध. दशयुणे। ७ घ. कामो्टवा। ८ घ न्तदनु वटका) €. घ, 
एना । १० घ.यांति। ११ धच। २ घ सम, १३ घ रेतसोधि ! १४. ध; 
श्नु | १५. क घ विदादिरिका। शद. घ तथानो । १७. घ. कार्थं शट 


शुक्रतो 1 १६ ध चला। २० घ. श्गारको नाम वलातपरगर्ा । २१. घ. ० समानं । 
२२. ध. पूर्टि 


त्रतीय. पटलः [ १३ 


^^ ~^ ~-~ ~ ^~ ^~ ~~~ ~ ~^ ^^ ^^ ^ ^ ~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^~ 


विसदाफलवीजानां चरुं * पीत निशामूखे । 
पयसा क्षमात्रेण खं(ष)उत्व नाशयेत्‌ ध्रुवम्‌ ॥५३ 
खसफल *ग्‌टीकाथ- पोडगशेष सितायूत पीतः । 
कुरुते रतेन पुंसो रेत 3 एव विनाम्लेन ।1५४ 
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आद्रोवरटीचछरे * नव्ये कदे सुदञेनाखाख्य ४ । 
साधितमतसीतंल चिन्दुरय नाभिलेपतो* धत्ते 1५५ 


जाती फलाकंकरहाटलवगगुण्ठी 

कंकोल कूकूमकणा हूरिचन्दनानि । 
एते समानमहिफेन समेन» तुल्यां, - 

दवेता निधाय मघुना चटक विदध्यात्‌ ॥५६ 
माषट्योन्मितमम्‌ निचि भक्षयित्वा, 

भिष्ट पयस्तदनु माहिषमागु पीत्वा । - 
कूवेन्तु कामुकजना न तु विदुपातातु१°, 

 चेतासि तानि चकितानि कलावतीनाम्‌ ५७ 

कांचनस्य १ * फलमूलद लानां. पूग ~! ्दरणंस हितेन रसेन । 
लिगलेपमसक्रत्हरार्दः, विदुवेगघरणाय निवद्धम्‌ ॥५८ 
ग्रहिफेनभव १ दुग्ध रक्तिकात्रितयोन्मितं । 
विदूवेगध्रुव १* घने सितया निशि. भक्षितम्‌ ॥५९ 
मखविष्टा १४ पिष्टाया लिगलेष कतो रतावसरे । 
द्रावयति वारवनिताऽपि वारवारं मत "^ नियतम्‌ ॥६० 
नजणतंमधुसयुक्तंमंहा राषटीफल ब्रवै १७। । 
लिगनेपेन सुरते द्रवा भवति योषिता ।१६१ 





१ घ. चूण । २. ध. विषदाफल । ३ घ. पुंसो रेतपति । ४. घ, श्राद्रे धरटि 
चोन, ५. घ च्ख्याख्य.। ६ घ नो। ७ घ मनेन । ८. ध. वटक। & घ 
कामजनका । १०. घ 'पाते। ११ घ कांचनार। १२. घ पुंग। १३ घ. ग्रहि 
फोन दुष्ञयुद्ध । ९४ घ वेग। १५ घ मखविष्ठा\ १६. घ. भरतं-मतर। 
१७ घ फल छदः । † 


मोचरसामलकीत्वक्‌ कामावीभिरनुनिश शुभगा 1 
स्वभगे विधाय वत्ति सुरते कात सूखीकुरते ॥६२ 
प्रच्छालन" भगो नित्यः कत्वामलकवत्कलै 
रेतेपि कामिनी कामो बालेव कुरूते रतिम्‌ ।1६३ 


हति भीकल्याणेन हृते वालतत्ने पुरुषवीयषुद्धिकयन नाम तृतीयः पटलः । 


<^ £ 2/7 


चतुथः पटलः 

शुद्धात्तंवा* दोषविमृक्तञुक्र सुगधघलेपं परिलिप्तगात्रः । 
प्रशस्तनक्षत्रदिने प्रहृष्टा* नारोमूपेयाट्यित ° सुतार्थी ।१ 
सेवेत वाजीकरणादि नित्य पय पिवेत्‌ 'शकंरया विमिश्म्‌** । 
दानेन मानेन च भूसुराणा मोद विदध्या धितोपयुक्त ।२ 
दिनेषु युग्मेषु पमान्‌ प्रदिष्ट प्रोक्तान्यथा स्त्री तदतुल्यबुद्धि । 
विचायं सर्वं युखतोऽप्रमत्त प्रवद्धशुक्रो दयितामुपेयात्‌ ॥\२ 

श्राहा स्चारवचेष्टािर्याहनीभि समन्वितौ । 

स्त्रीपसौ समुपेयाता तत पृत्रोऽपि ताहशच ॥४ 

रक्ताधिक्ये भवेन्नारी शुक्राधिक्ये भवेत्पुमान्‌ । 

रक्तशुक्रसम चेव भवतीह नपुसकम्‌ ॥५. 

रक्तरुक्रमकने च भवेत्त निष्फला क्रिया'र 1 

शुक्रक्षये नप्‌ सत्त्वान्नारी गभ न गृह्णति ॥६ 

विचार्येव सुधी शपश्चात्‌ प्रयोगान्कारयेत्‌ सदा । 

प्रणव +° कामराज च देवक्याश्च सुत वदेत्‌" ११ ।+७ 


गर्मार्थं च प्रदातव्य मन्त्रेणानेन म त्रितम्‌ । 
गोविन्देति पद ब्रूयात्‌ वासुदेवपद १२ तत ॥1८ 


१ ध. ्रललन। २ घ नगे! ३ घ रतोपि।! ५४.घ. शुद्धश्विं । । 
५. ध. प्रहृष्टं । ६ घ. मुपेच्छा। ७ घ ज्ञकरयाच सिश्षम्‌ । ८. घ निफलानिच। 
ह. क. सुधौ। १० घ प्रणव । ११ घ देवकीसुत सवदेत्‌ । १२. घ वास्तुदेव । 


जगत्पति" समुच्चायं देहि मे तनयं ततः । 

देवेरोति* पदं चोक्त्वा तबाह शरण गत. 1९ 
श्रष्टोत्तरशत जप्त्वा श्रौपध च प्रदापयेत्‌ । 
श्रौपधीग्रहये त्राः कथ्यन्ते कृपया श्युभाः ॥१० 
गत्वौपधिसमीप तु मूले कृत्वा क्षम बुधः । 

कीलकं खादिरः ग्राह्य 'मत्रेणानेन मत्रितम्‌'* ।1११ 
नारायणायै (य)° स्वाहेति प्रणवादिरनवाक्षर ° । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा वक्ष्यमारोन सखनेत्‌ ॥१२ 
प्रणवो शुवनेशानी येन त्वां खनत्तेः ततः । 

बरह्मा येन तु स्प्रोय केशवेति वदेत्‌ कृत. ।१३ 

तेनाह खनयिष्यामि ^° सिद्ध देहि महौषधे । ध 
वक्ष्यमारोन मत्रेण उद्धरेदौषघ्री बुध ।॥ १४ 
सवथंसिद्धिनी ^, स्वाहा प्रणवादिनेवाक्षर' । 
वक्ष्यमारोन मत्रेण प्राशन कारयेत्सुधी. ॥१५ 

ॐ कुमारजननीये (नन्ये ) स्वाहा मत्र दशाक्षरः । 
लक्मणासग्रहः कायं :4* प्रवृत्ते चोत्तरायणे" 43 ।।१६ 
सम्पूणमासपक्षे तु "मा गृह्णीयात्‌ महौपधीम्‌१४। 
चिह्व' तस्या. प्रवक्ष्यामि ज्ञायते ननु१५ सा जनैः । १७ 
रक्तविदुयुते ` पत्रेवंत्तलाकृतिभियूता । 
१°परुषाकारसयुक्तं लक्ष्मणा सा निगद्यते ॥ १८. 
प्रात्मच्छाया परित्यज्य गृह्ीयात्पुष्यके सुधीः । 

प्रणव हृदये प्रोच्य बलवद्धने ,* चोच्चरेत्‌ १६ 





१. क जगत्पति। २. घ. तदेवेपि। ३. ध. क्रमया1. ४. घ. खदिरं । 
५. ध. शुभं मन्ेण मच्रिता। ६ घ. नारषयणोय 1 ७. घ न्नवायुधः। = घ. °मुखे। 
२ ध. खनने! १०. घ सतयिष्याभि! ११. घ न्सष्वीनी। १२. ध कार्यं! 
१६. ध. भ्रकारेशे तद्रा गणे। १४ घ गृह्टीयाल्य महौषषिम्‌ । १५. घ, येन । 
१६. भर. पुरुषाकार । १७. ध॒ न्वद्धनि । 


1 


१६ 1 बालतन्त्रं | 


शुक्रवद्धैनी ° पत्रेति जनति [यित्री ] * वह्लिवस्लभा। 
विदत्पणन विधिना नस्ये पान प्रदापयेत्‌ ॥\२० 
नाल्या हि" दक्षिणाया तु वायौ वहति दापयेत्‌ ! 
ऋतुस्नातानतर तु* वध्यापि पूत्रमाप्नुयात्‌ 11२१ 
मृतवत्सा तु य नारी दुर्भगा ऋतुर्वजिता९ । 
या सूते कन्यकाज वंध्या स्नानमासार विधीयते ।२२' ` - 
ग्रष्टम्या वा चतुदेश्यामुपवासपययण । ` स 
ऋती युद्धे चतुर्थेऽद्हि प्रप्ते नूयेरिनेऽथवा* ।,२३ 

` नया सुगम कुर्यान्‌ १ ° महानद्या विशेपतः २४ 
शिवालयेऽथवा गोष्ठे विविक्तं वा गृहागणे*११। 


~+ 


ग्राहितागिनि द्विज गान्त धर्मज्ञ सत्यशीलिनम्‌ 1२८ 
स्नानार्थं + ° तीथंभेदेन १ ° निपुण रौद्रकर्मणि । 

ततस्तु मण्डप कुर्यात्‌ चतुरस मुदकभ्रभम्‌ ॥ २६ 

[वि] विध^* चदनमाल च गोमयेनानु**~ लेपितम्‌ | 
तन्मध्ये खेतरजसा सपु पद्यमाचिखेत्‌ ।।२७ 

मध्ये यस्य महादेव स्थापयेत्कशिकोपरि १९ । 
दद्यादलेषु "नंचादी चतुभ्क विधिपूवंतत "१९ ।।२८ 

इ द्रादिलोकपालाश्च दलेप्वन्येषु विन्यसेत्‌ । 

देवी विनायक चव १८ स्थापयेत्तत्र पार्थिवम्‌ 148 
ददयाट्.ग्ध ° गधपृप्प धरूपदीप गुडौदनम्‌ । 

भित्नाना*° विधिवहुदयात्फलानि* ° विविधानि च ।३० 


~~ 





१ कं व्डनि। २ घ जनंति। २ क नसि। ४, घ 
न्तरंवु। ६ घ. स्कूर्बानता। ७ घ कन्यका। ठ घ न्मातं। €.घ सूये । 
१० ध. नस्तु संगमे वुर्यात्‌ । ११. ध. विधु-वाग्रहुणांग्णे । १२ ध. 
स्नानाय । १३ ध सयमेदेन। १४. क. वधि, १५ .क. तायु}, 
१७ ध नघा हीनघतुर्ये विविपूर्वकम्‌ । १८ ध देव 
२०.ध निन्ननि। २१. विविधा दधात्‌०। † 


॥ 


तु) ५ घ. ऋवुस्ना- 


१६ घ कर्णी |, 
१६ घ. ददयादगंघ) 


#१ 


[न 


चतुथः पटलः {[ १७ 


^^ ^ ~~ +^ ^< [व (स, क) 0 1 11 नि मिपि 





चतु.कोरपु श्युद्धाणां मखच्छदविभूपितम्‌* । 
अग्निकार्ये २ श्रते कुण्डे पुष्पपात्रेस्त्वलकृते ।३१ 
क्वं ~ विषा युक्त* घतेन मधुना सह्‌ 
मनस्तोकेन जुहयात्‌ कृते होमे नवग्रहे* ।।३२ 
द्वितीयस्यत्मकाये स्यः कर्ता च ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
“स्द्रजाप्यकृता कार्य'< सितचदनच चितम्‌ ।1३३ 
सितवशछपरीधानं सितमालाविभूषितम्‌ । 
शोभयेत्ककणर्वध्याः कणवेष्टय गुलीयके १” ॥र४ 
मडपस्य समीपस्थो जपेद्द्र'११ विमत्सर :। 
यावदेकादङशगतः (शतः) पुनरेव “जपेच्च तान्‌ ^> ।1३५ 
देवमंगलयत्का्य द्वितीय मंडल शुभम उ । 
तस्य मध्ये तु नारी वा१५ उेतपुष्पैरलङ्ृताम्‌ ।३६ 
ङवेतवस्त्रपरीधानां इवेतगधानु ° *-लेपिताम्‌ १९ । 
सुखासनोपविष्टा१० य श्राचार्यो श्द्रजापक् १५ ॥३७ 
प्रभिषिचेत्ततस्चेतामकंपत्रशुचावुना १६ । 
चतु पष्टिरिचेनेव ° रद्रेणौकादशेन तु*१ २८ 
शतानि सप्तपणनिा चतुभिर धिकानि तुर । 

वर्णानामिति कऋवाता : तासां च्तु षश्टिसख्यानामेकादशशतत्व पठितानामिय > संख्या 
ग्रद्द्रेति२* मत्रेण स्नानार्थं विनिवेशयेत्‌२५. 
प्रर्वस्थानात्‌ गजस्थानात्‌ वल्मीकात्पगमात्‌ हदा त्‌ 1३६ 





१- घ मुपस्यं दलभूषणम्‌ । २ घ न्काये।! ३ च पात्रेण लक्रिते। 
४ क. युक्तः ग. युक्ता ५ ग °ग्रहु 1 ६ घ. द्वितीयस्यात्मिकार्यस्य ! ७ ध बरह्मणो । 
८ घ्‌ रख्रजप्यं तदाकार्य, ग रखद्रजप्यकृदा कार्यं । € ग श्ोमयेत्ककणे वध्यौ । १० क. 
कवेषटयगुलेयके., स ° गुलियकं । १९१ घ समीपस्याज्येऽ। १२ ग जपेयनात्‌ । 
१३ घ. सुतम्‌ । १४. ग नारीणां । १५ ग घ धवेतगघाकलिपिता। १६. घ लेपिता । 
९७ क ॒सुचासनो । १८. क रसुद्रनाभिव, घ. रदरनाप चं । १६. ग. ०श्रकंपु्नप्रचाबुना । 


२०. ग. तव 1 २१. ग. ननु 1 २२-ग नतु 1२३ घ०्मय। २४. घ. श्रधिद्रेरेति। 
घ २५ निनिवेक्षयतू | 


वेदयागणाद्राजगृहात्‌ गोष्ठादानीय व मृदम्‌ । 
सर्वौषधी रोचना च नदीतीर्थादकानि च ॥४० 
एतत्सक्षिप्य> कलशे रिवसंज्ञे सुपजिते" । 
श्रापादतलकेशान्तं कुक्िदेने विशेषत * [४१ 
सर्वाद्ध' लेपयेद्‌ भक्त्या सुशीला काचिदगनाम्‌ † 
रुद्रशिजप्तेन ततः स्नापयेत्ककरोन ताम्‌ ।।४२ 
तोयपु्णाष्टकलनै रश्वत्यदलपूरितं । 
सर्व॑तो दिक्स्थं- पश्चात्स्थापयेत्कलशान्‌ क्षितौ ॥४३ 
स्नात्वेव च स्थापकाय ° दद्याद्धाजनकाच्नम्‌ । 
होतुरेवात्र निदिष्टाक्षा दक्षिणां गां पयस्विनीम्‌ । ४४ 
ब्राह्मणानामथोऽन्येषा स्वदाक्त्या साधु पूजनम्‌ ९ । 
गोवस्त्रं ® कचिनादीनि दत्त्वा सवन्क्षमापयेत्‌ ।४५ 
कृतेनानेन स्नानेन नरो वा नार्यकापिर वा । 
सुभगा कातिसंयुक्ता वहुपुत्रा च जायते ।।४६ 
सवेष्वपि हि मासेषु ब्राह्मणानुमते शुभम्‌ । 
तस्मादवङ्य ° कर्तव्य पुत्रान्स्री सुखमृच्छति ।४७ 
या स्नानमाचरति रख्द्रमिति प्रसिद्ध, 


श्रद्धान्वित्ा द्विजवरानुमते नताद्धी । 
दोपाचिहत्य सकलान्‌ स्वशरीरभाजो 


मन्तु प्रिया भवति ^सा सुरते सवत्सा”१० |} ४८ 


इति श्रीकल्याणेन कृते बालतन्त्रं ग्माधानकालद्रस्नानकथनं नाम चतुर्थः पटल! 








१.४ सर्वोपि ।.२.ग. ध. संधि विनिक्षिप्य { ३. ध. स्तु एुनिते ! ५ ग व 
पितः 1 ५. ग. स्नापकोय } ६. ध पूजयेत्‌ । ७. ग॒णोवस्न 1 =. ह न 
० दैवदयं । १०. घ. पुत्रसुखान्विता च। € खे. 


पर्तमः पटलः 


गर्भस्थितस्य वालस्य रक्षार्थं कथ्यते बलिः । 
ग्रोषधानि विचित्राणि कथ्यन्ते" मन्त्रजापकः ॥९ 
गभिरीगमभं रक्षार्थं मासे तु प्रथमे बलि । 
प्रजपति समुद्दिश्य देयो मत्रेण मत्रिणा ॥२ 
इवेतवस्वरं पायस च गवां क्षीर 3 तथा घृतम्‌ } 
रवेतवस्त्र चन्दन च सरत्न चागुलीयकम्‌ ३ 
पुणेकुम्भो हेमयुक्तो धूपदीपावय” बलिः । 
स्थाने गवां दहनस्य निक्षिप्ठव्य प्रशान्तये 8 

तत्रे मन्त्रः- 


, “एह्य हि भगवन्‌ ब्रह्यन्‌ प्रजाकत्तं ‹ प्रजापते 1 
पिष्टा . क्षीरेण संपेयमौषध समुदाहृते ॥५ 
यदि चेत्प्रथमे मासि गभं भवति वेदना । 
नीलोत्प सनाल च भ्युगाटककसेरुकम्‌ ।1६ 


रीततोयेन सपििष्टा क्षीरेणालोढड्य तत्पिबेत्‌ । 
एव न पतत्रे गभं. शूल चेव विनश्यति ॥७ 


मजिष्ठं चन्दन्‌ कुष्ठ तगर समभागकम्‌ । 
शीतोदकेन सपिष्य क्नीरेणालोड्य तत्पिबेत्‌ ॥।फ 


ए इत्ति प्रथममास गसिणीरक्षा ५ 


गभिणीगर्भरक्नार्थं द्वितीये मासि वं बलि । 
समृदिश्यादिवनौ चंव१° देयो ° ° मत्रेण मत्रिणा ॥& 


दध्यन्न > पायस लाजा पिन्याककुसुमानि१उ च 1 
गन्धश्च १ घ्रुपदीपंश्च वस्त्र पूर्णो१५ घटस्तथा 11१० 
प) 

१ ग. चच्यते। २.खषु। ३. ख. गव्यं। ४.ख.च्यं। ५ घ. हरेरि- 
राह्यहि\! घ ६ प्रनकृता । ७ घ घृष्ट्वा! ८ घ समुदाहृतं। €. घ गर्भ । 
१ ध चासि। ११. घ. देवौ 1 १२. घ. दद्यान्न । १३. घ॒ कपित्या० । १४, घ, 
गन्धञ्च । १५. घ. पुं । 


२० | वालतन्त्रं 


हेम्ना युतोऽथ शालाया ? समीपे निक्िपेढलिम्‌ । 

्गोदोहुस्थानके न्यस्य मत्रमेत पशत्सुधीः 1११ 
म॒न्नः-- 

भगवन्तौ प्रभवन्तौ ° प्रगृहीत वलि त्विमम्‌ । 

विद्वरूपौ * देवभिषजौ रक्षेताः गभिखी युवाम्‌ १२ 

यदि च द्वितीये मासे गर्भे भवति वेदना । 

तगर कूकूुम वित्वे कपूरेण समन्वितम्‌ ।१३ 

प्रजाक्षीरेण सपिष्टरा क्षीरेणालोडय तत्पिवेत्‌ । 

एव न पतते गर्भं शल चैव विनयति ॥ 

शालूकनीलोत्यलके कसेरुम्पुगवेरकम्‌ । 

स> सपिष्ट्वोदकनेव क्षीरेण सहसा पिवेत्‌ ।१५ 

श्ुगाटक < कसेर च जी रक विल्वपत्रकम्‌ । 

खर्जूरं सीततोयेन पिष्टा ° क्षीरेण सपिवेत्‌ । १९६ 

# इत्ति द्वितीयमासे गसिणीरक्ता ध 

गभिणीगर्भरक्नाथे १ ° बलिमसि तृतीयके 

रुद्रानेकाददोरिल्य देयो मंत्रेण मत्रिणा ॥१७ 

घृतमन्नं च लाजाश्च ध्वजा सवेता च १२ चन्दनम्‌ 

द्वेतपुष्पाि वस्त *3 च ग्वेत धुप १४ प्रदापयेत्‌ १८ 

र्वेतपकजय्‌ क्तश्च पृर्ण॑क्‌ भ- सकाचन-१५। 

इत्येतत्प्रथमस्थाने ईशान्यां दिनि निक्षिपेत्‌ ॥१६ 
धरय मन्न :- 

महादेवः रिवो शट शङ्धुरो १ ऽ्नीललोहित । 

ईशानो विजयो भीमो देवदेवो जयोद्धव.१७ ।।२० 


९. घ. पिलाया । २ ध. गेहोहत्‌ । ३. घ. प्रभावन्ती । ४, घ. सुरूप । 
५.क रिरकेतां। ६ घ. मात्ति। ७ घ गर्भ) ध. सम। & क. शूःगाजक । 
१० घ श्रना। ११. घ. रक्षां 1 १२. घ. श्वेताय । १२. घ. वस्त्रां । १४. घ. घुष । 
५ ध फ़ाचने) १६. घ, निल०\ १७. ध. चिजःहवः । 


५7 पन्चमः पटलः | २१ 


पीती णी पी 0 18, 8 कका काक क) 








कपालीशश्च कथ्यंते तथैकादशमूर्तयः । 

रद्रा एकादश प्रोक्ता प्रगृह्णीत बलि त्विमम्‌” ।२१ 
युष्माक तेजसा ्बृदधया नित्यं रक्षति गभिणीम्‌ । 
पूय मव्रैकबुद्धया हि नित्य रक्षति गभिणीम्‌ २२ 
प्यकं चन्दनोशोरं तगर सममागकम्‌ । 

शोततोयेन सपिषटा अजाक्षीरेण पाययेत्‌॥२३३ 


॥ इति तृतीये मासे गर्भरक्षा ॥ 


गभिरीगभैरसनार्थं वलिमसि* चतुर्थके 
उद्िष्य द्वादशादित्यान्‌ एेशान्यां दिशि यत्नतः ॥२४ 
श्रारक्तान्नं गडान्न च रक्तगधध्वजौ तथा 
रक्तपुष्प पदीपे. , रक्तवस्त्र सकाचनमू४ ॥५५ 
(कलश सलिलापूर्ण९" क्षिपेच्चैव जलाशये । 
वक्ष्यमाणेन मत्रेण मत्र हेतिममन्वितम्‌ ।२॥, 
मत्र 

` यमो विवस्वास्त्वष्टावस्वर° (वसव ) सविता मृग । 
विष्णुस्तथा मधुमित्र खगः सूर्योऽथ तापन. ॥२७ 
ग्रादित्या द्वादश प्रोक्ता प्रगृह्लन्तु वलि त्विमम्‌ 
युष्माक तेजसा ब्रद्धया नित्य रक्षतु गभिणीम्‌ ॥२८ 
श्रगाटक र चेलापत्र१° द्राक्षा च दाडिमोदुभवम्‌?१ 
बीजं च कदलीमरूल तथा वै तालपद्यकसू१२ ॥२६ 
जीततोयेन सपिष्य वस्तिक्षीरेण सपिवेत्‌ 1 
एवं न पतते गभे बुल चव विनश्यति ॥1३० 


॥ इति चतुथे मास्ते [गभभेरक्षा] ॥ 
भ 


१९ घ. ह्मि! २ घ तेजसां । 3 घ “उशीरं प्यक मुस्ता चन्दनं पद्मनालकम्‌ । 
शीततोयेन सपिष्य क्षीरेणालोख्य पाययेत्‌ ४" ४ घ वलि मासे। ५ घ सकाचनं। 
९. घ. कलर सलिलापूर्णः । ७. घ ॒वैवस्वानस्त्वष्टावस्तुश्च । ८ घ रक्षति। & ध 
भरृगाट । १० ग. केवलं पन्नं । ११. घ द्राक्षादाडिमोद्धव. 1 १२ ग॒ वीज कदललिकन्दं 
ठे सोततोयेन पेषयेत्‌ । श्रनाक्षीरेण सलोडचय पिवेन्नारी भुला्तये । उशीर कदलीमूलं 
तया च पद्मनालकम्‌ । 
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0 0 0 0 00 1 


गभिणीगर्भरक्षा्थं पंचमे मासि वं बलिः१ । 
विनायक? समृहिश्य देयं सततचेतसा* । ३१ 
विनायक गोमयेन कुर्यात्‌* पिष्टेन वा पूनः। 
चतुरस्रं शुभे कप्त स्थापयेत्त गणाधिपम्‌ ।३२ 
ग्रम्यच्ये गघयपुष्पाचेवलि तत्पुरतः क्षिपेत्‌ । 
प्रन्न पक्व तथाऽपक्व मासं पक्वमपक्वकम्‌ ।1३२ 
पायसं मधुक द्राक्षागुडक्षी रफलानिच । 
कदलोफलपिण्डालुमघ्रूकानि च मूलकम्‌ ॥1 २४ 
परूष नालिकेरं च कदमूलानि सषंपाः 1 
स्वैघान्यानि लाजाश्च सूपश्च९ तिलपिष्टकम्‌ ॥३५ 
इषतुवत्स्तरसश्चं व° मघ्वा पेष्टी ° गुडोदेमवा । 
यस्य यानि निपिद्धानि तानि त्यज्य वकि हरेद्‌ ३६ 
मत्स्यास्तत्र समानेया सहकारजले क्षिपेत्‌ । 
ग्रथवान्यस्य बृल्लस्य१° मूलमत्रेणो "१ मत्रित.१२ ॥1३७ 
मन््र--- 
एकदन्तोऽम्विकापूत्र १3 त्रिनेत्रो गणनायक 1 
रक्ताम्बरघरः श्रीमाच्‌ रक्तमालानूुलेपन.१४ 1३८ 
विनायको गखाध्यस्लः शिवपुत्रो महावर । 
परगृह्णीण्व वि चेमां सापत्यां रक्ष गभिणीम्‌ ॥३६ 
वलिप्रदायक मत्येमायुषा चापि वद्धेय | 
प्रलक्मी चामयं पापं ग्रहविष्नविनाशनम्‌ ।४० 





१. घ वलिम्‌। २.घ. विनायक! ३, घ देवः! ४. च सम्पसचेतस' । 
न ध" नाया। ६ घ पुपश्च। ७. क. इषुदत्त्तरसवैव। ० घ.माघ्वि। € घ 


० रसे 1 १० ध. बुपस्य । ११. घ. मूते मन्त्रेण! १२ च, मन्त्रवित्‌ । १३. क. °विना 
पुत्र । १४. ध. ° रक्तमाल्यानु° 1 । 
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वक्रतुण्ड महावीयं महाभाग महाबल । 

शिरसा त्वभिवन्देऽह्‌ सापत्या रक्ष गर्भिणीम्‌ ।४१ 
श्रथ चेत्पचमे मासि गभं भवति वेदना । 

नीलोत्पल च किंजल्क पद्मकेरारसंयुतम्‌ ॥४२ 
भ्रजाक्षीरेण सपिष्टा क्षीरेणालोङ्य तत्िवेत्‌ । 

एवं न पतते गर्भं शलं चव विनश्यति 1४३ 
नीलोत्पलस्य> मूलं तु काकोलि चउ सनालकम्‌ । 
रोततोयेन संपिष्य क्षीरेणालोङ्य तत्पिबेत्‌ ॥ ४४ 
पूननेवासषेपारुच बदरीबीजमाह्रेद्‌ 1 

छागोदुग्धर समं पिष्य भ्रजाक्षीरेण सम्पिबेतु ॥४५ 


॥ इति पंचमे मासि गभरक्षा ४ 


गभिखीगरभरक्षाथं षष्ठे मासि तथा बलिं । 
वसूनष्टौ समुदहिक््य देयो मत्रेण मत्रिणा 11४६ 
घृतान्न च हरिद्रान्नं खेलालायाश्च° पायसम्‌ । 
पीतवणं प्रसूनानि तथा नोलोत्पलानि च ॥४७ 
सकाचन पूरंकुम्भं सदयो नयास्तट क्षिपेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मत्रेण सावघानो भवेत्धुघी ।।४८ 


पमन्जः- 
प्रवासः पावक. सोमः प्रत्यूष पावकोऽनल 1 
धरो घ्रुव इति द्य ते वस्रवोऽष्टौ प्रकीत्तिताः । ।४६ 
'ग्रवटस्तु पुरम्बलि चेम"१° नित्यं रक्षतु गभिणीम्‌ ) 
१ १दृद्धैलामृद्धिकातिबरदुत्पल केशरं पिवेत्‌ ॥५० 
क 





१ घ. मृनालं च! २ घ. शीलोत्पलं! ३. घ. फांकोलो! ४ घ. सवालुकम्‌ । 
५ ध छाग०। ६ घ. वसुनष्टे! ७. घ. खंडो लाजाच्च। ८. फ. पावव.1 ६. घ 
सवष । १० घ. ्रगृह्धन्तु वलि चेमं । ११. घ. वला च परृद्िका० । 
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पिप्पलीवोजपुरं " तु उत्पल चः सकेशरम्‌ 1 
शीततोयेन सपिष्टरा ्षीरेणारोञ्य तत्पिवेत्‌ ।५१ 
निम्बपत्र च हम्‌ च महिपीग्ृद्धन्पंपा । 
कपिवृष्टि ध्रुपक च» दद्यात्‌ पदचान्महौपघम्‌ ।५३ 
गजपिप्पलिकं चव नागरं वीजमेव च। 

भारगी जीरके द्रं च पद्माक्ष" रक्तचन्दनम्‌ ॥५३ 
वचां छागलदुग्धेन पिवेच्नारी सुखाप्ये ।। 

एव न पतते गभं ञचूलं चैव विनद्यति ५४ 


॥ ~ ५ ~> 


॥ इति षष्ठे मासे गभरक्षा ॥ 


गभिणीगभरक्षार्थं सप्तमे मासि वे बलि. । 

स्कधो रेतो न दातव्यः पूर्वोक्तविधिनव हि ५५ 
सन्त्रः-- 

स्कद षण्मुख दवेश्च शिवप्री तिविवद्धेनात्‌ । 

प्रगृह्णीष्व° वलि चेम सापत्या रन्न गभिखीम्‌ ।\५९ 

'कपित्थक प्रवाल च लाजार्चैव शक्रात्वित्ता = । 

पथ्योदकेनः दातव्य गभिणीसुखहैतवे १ ° ५७ 

कपित्थं शालुक लाजा सरक्ता तोयपेषिता११ । 

क्षीरेण सह दातव्यं गभिणीसुखहैतवे ५८ 

श्ररवत्थवटसूलेन भर गराजस्तथैव च । 

सूयंभक्त्या पुननैव्या रक्तचन्दनमेव च ॥५६ 

शोततयेन *‡ सपिष्य छागदुग्धेन सस्पिवेव्‌ । 

एवं उ न पतते गभे १४ तस्या शूल विनश्यति ॥६० 


¶7 इति सप्तमे मासि गभंरक्षा ॥ 


१.घ ग्वीजमुल २ घ. तु! ३ क निवपुत्र।\ «८. तु) ५ घ पद्मक) 
६. घ स्कवाय च! ७. प्रगृहं 1 ८. घ. कपित्यकप्रिय लाजाश्चक्रा पलसमन्वितता । 


६. ध पयोदकेन 1 १०. ध, गर्मायुखसहेतवे । ११. घ. पेष्टा । १२.घ, प्रजादुरघेन । 
१३. पुत्र । १४. घ. ग । 
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१. घ. बलि मासेपि चाष्टमे ! २ ध दतन्ये ! ३. ध. धाम्योदनो ] ४, ध, 


गभिरीगभेरक्षार्थं दलि मसिऽपि, चाष्टमे 
दुगसुदिश्य द्यत्तव्य.* सुखं भवति नल्यथा 1६१ 
पायसं शकरा लाजास्तृणधात्योदने ऽ घृतम्‌ 
अपूपा : कृशराश्च व माहिष दधि मूलकम्‌ ॥६२ 
मापा निष्पावक. कन्दः द्यामानि कुसुमानि च । 
नीलोत्पलानि च त्तथा पूणोकरुम्भ सकांचनः ॥६३ 
चलि क्षिपेञ्नदीतीरे मत्रेएानेन सयत * 

पवने वा क्षिपेत्‌ मी ` सुख भवति नान्यथा ।)६४ 
कात्यायनो महादेवी ज्येष्ठे * तिदे तिञ्लाप्रिये । 
द्गदिवी महाक्यलपे सिहर लवाहिनी९ ॥९५ 
'पनुःखड्धघरे -देवि दुष्टदेत्यविनालिनि° 
 नदीशलभ्रिये देवी कुमारी सुभगे सिवे ।६६ 
अष्टहुस्ते चतुवंक्त्े पिगले शुभनासिके + 
प्रगृह्णीष्व बलि चेम सापत्या रक्त गभिरीम्‌ ॥६७ 
पद्मकं हस्तपिप्पल्य उत्पल धान्यकं तया । 
जीततौयेन सपिषटरा क्षीरेणालौञ्य तत्पिबेत्‌ ।६० 
पुननंवा ्ुगाटक विल्वपत्रं कसेरुकम्‌ 

रजु नफल पद्माक्षं रक्तचन्दनमेव च ।१६६ 
छागदुग्धसम पेयं दिनानि सप्तकं तथा 

रुव न पतते गर्भ शूल चैव विनश्यति ॥७० 

ग इत्यष्टमे भासि गभेरक्षा ॥ 


गपभरणीगभेरक्षा्थं मासेऽपि नवमे बलिः 
- देवमातर उदट्श्य सुख भवति नान्यथा ॥७१ 





संयुत. 


*के. भ्ये) ६ ध वाहने । ७ घ. ऽचिनाश्नं। 


=+ 
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दध्यन्नं दधि मुद्गान्नं लाजाश्च करास्तथा । 

दवेतपकजगर्घौ च उवेतानि कुसुमानि च ।७२े 

धूपो वस्व हिरण्येन फलपुणं घट °स्तथा । 

वश््यमारोन मत्रेण बलिर्देय* मुखाय ।७३ 
म्र" - 

प्रगृह्णीत वलि चैम पूय देवाङ्च मातर उ । 

युय रक्षन्तु" सतुष्टाः सापत्यां रक् मभिखोम्‌ ।७४ 

एरण्डमूल काकोली पला च बीजक तथा । 

पिष्टा जलेन सपेय: जीणन्तिं भक्षयेत्सुघा९ ॥७५ 

पलालनीज काकोली चित्रमूलेन सयुतम्‌ । 

उगी रमुदके पिप्य जौर्ान्नि चव भोजयेत्‌ ।७६ 

नागर ब्रह्यपत्रं च एला चैव विडगकम्‌ । 

जीरक गजपिप्पल्या दछागदुगघसम पिवेत्‌= 1)७७ 


[ इति नवमे मासि गभरक्षा ए 


मभिखीगर्भरक्षार्थं मासेय दन्चमे वलि < । 
उदक्य निऋ्ति१° देवी देयो मत्रेए मच्रिणा ॥८न 
पक्वान्न ११ कृगरा लाजा" पक्वापक्वार्च मत्सक्ताः 8 
पक्वापक्व च पलल सूरा चैभुरसस्तथा ।1७€ 
कृप्णा वस्त्र कृष्व कृष्णानि कुमुमातिच । 
घरुपदीयौ हिरण्येन युक्तः पूरंवरस्तथा 1८० # 
निक्िवेदरकषिणस्यां वै निशि नीलोतपलावृत- ४ 

स्त्रः -- पितृदे पितृज्य्डे महादेवि महावले ॥८ 





९. घ घटं} २. घ. ग्देयेा ३. घ. मातर । ४ क, रक्षतु 1 ५. घ पालास- 


विजकत्तया।) ६ ध मृपखी। ७ घ. चिन्रकभरलक्तयुत । = घ दुग्ध] .९. घ, च।- 
१०. घ न्ति! १९१. घ. पक्गघ्नं । 


१ 
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मरेतासने* निशावातेः नैऋते शोरितग्रिये । 
गृह्णीष्व बालि चेमं सपैत्या रक्ष गभिणीम्‌ ८२ 
शकंरा चोत्पलं चेवं मधुकं मृद्रमेव च 1. 
सशीततोयेन पिष्टा तु क्षीरेणालोड्य तत्पिबेत्‌ ॥८३ 
मधुक पद्मक चैव उत्पलं च सनांलकम्‌ 1 
जीततोयेन सपिष्टार जीरेणालौड्य तस्पिवेत्‌ 115४ 
नागर वचज्ुटी च तगरं कुंकुमं तथो 1 

ओ रोर्चना" च गोरम्भा श्रजाक्षीरेण पाययेत्‌ ८५ 


न~ 


प ईति दामे मासि गभेरक्षा भ 


` गरभिणीगं्भरक्षार्थं मासे* चैकादशे बलि । 

वासुदेव समुदिश्य देयश्चाय. विधि" स्मृत.** ।८९ 
यायसापूर्पमिष्ट च० गुजा लाजाइ्च सक्तवः 1 
श्यामध्वजा ख्यामयधा ` श्यामानि कुसुमानि च (८७ 
श्रपदीपेः पूर्ण॑कूु भः नीरोत्पलसकांचन 1 
प्रश्वत्यस्य मूले वार वासुदेवालये तथा तन 
निक्षिपेत्प्रयतो भूत्वा तत्रा? ° मंत्रमुचचरेत्‌ ॥८& 
पाच्चजन्यप्रभान्यक्त.१* कौस्तुभीयोतंभास्करः। 
्रगृण्डीष्व वालि चेमं सापत्यां रक्च गभिणीषर्‌ ॥९० 

, षद्मोत्पलं च मधुकं नालकेनापि१२ संयुतम्‌ १ 

शोततोयेन पिष्टा तु क्षीरेएगलोढ्य तत्पिबेत्‌ ॥६१ 
ककं टम्पृगी १३ त्रिफला त्रिकडुर्च पुननंवा 1 

नगरं भर गराज वा १४ श्रजादुग्धसम्‌ पिबेत्‌ 118२ 


`~. 


१. क भ्रेतासुखे । २. घ. दिशावासे। ३. घ. संपिष्य । ४. फ. गोरूचनी । 
भध सासे \ ६. घ देयो वलि विवानत । ७. घ. पयसं पपपि्टच। ८ घ. न्दीपौ | 
९ घ. तु1 १०. घ. तन्नामु\ ११. क °प्रताव्यक्तः। १२. घ नालिकेनापि ! १३. घ. 
ककटी } ४.४. नागरं श्र गरारंसा १ 


[१ 


२८ ` बालतन्त्रं 


कि 
म न ^ ~न ^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 0 


मजिष्ठं चन्दनोनी रं तगरं समभागकम्‌ 1 
श्युगाटक कसेशूञ्व° अ्रजदुग्येन सयिवेतु ६ 


#॥ इति एकादशे मसि गर्भरक्षा ध 


गभिरीमर्मरक्षा्थं मासै वे द्यादने वलिम्‌ । 

एकादशौक्तविधिना देयो मजे मच्रिणा ।1€४ 

पद्मम्ृ माटक चैव उत्पल च सनालकरम्‌ 1 

शीततोयेन पिष्टा तु क्षौरेखालोज्य तत्पिवेतु 116५ 
7 इति वशे मासि गर्भरक्तः 1 


प इति श्नीकत्याखेन कतै वालततो गसिरीगर्भरक्षाकथनं नाम पंचम परलः छ 


[ 10 0001 
थ ~ 


षष्ठः पटलः 

श्रत: पर” प्रवक्यामि' सुखप्रसवसिद्धये 1 ` 

खीणां सुखाय कर्तव्या उपाया च्रत्तिगोपिता १९ 

करकी भूतगोमूर््ा चूतिकाभवनोपरि । ४ 

तत्कालनिदित भा(नार्य्या. सुवप्रसवकारकम्‌ ५२ 

परं करजवीजानि ग्रजाक्षौरेा पाचयेत्‌ । - 

तलेन सह्‌ सखयोज्य योनितेपान्प्रशञान्तये3 ।1३ 
लेपनर्मत्र-- 

हिमवदुत्तरे पार्व्वे* वरी नाम यक्षिणी ! 

तस्या चपुरव्देन विशल्या* मवतु गर्भिणी स्वाहा ॥४ 

एरण्डस्य वनै काको गंगातीरमुपस्थित. । 

हुतः पिवति पानीयं विशल्या भवतु गुषिणी ॥1५ 

श्रनेन मंनेए जल तेलं च मंत्रितं कष्टी च्छट । ~ 

तत्काले कटिकामूलमत्तरस्यां दिशि स्थितम्‌ 1६ 





९. ध- गलो निवि । २ घ तत्परं। ३ ध यौनि लिपेतपरसुतये । ४. घ. हिमवतः - 
उत्तरे पाद्व । ‰ क विद्वात्या। ६ घ. मव। ७. च प्रातः! ` 


उत्पश्य चैव हस्तेन जलेन सह्‌ पेपयेत्‌ । 
योनौ प्रलेपयेन्तारी सुख सूते न संशय" ॥७ 
मूल घत्तूरकस्येव गृहीत्वा सूरये्न्मुलम्‌+ । 
धत्ते शिरसि या नारो सुखं सूते न सशयः 1८ 
परिचिमाभिमुखो मत्री गुजाूल समृदढरेत्‌ । ` 
कटौ वद्ध्वा सख सूते कामिनी नात्र सशय ।)६ 
ग्रपामार्गस्य मूल तु तत्कालोत्पाट्येत्सुधीः 1 
पूर्वाभिमुखः "पदचादुदरेऽपि प्रलेपयेत्‌ ॥१० 
योनौ सुख प्रसूते च“ सा नारी रहितवेदना 
सपेकनचुकमादाय भस्म कृत्वा विधानवित्‌ ॥११ 
मधुना सह सयोज्यः श्रजनेन प्रसूयते । 
उवेतःयाः शरु खाया मूल गृह्य विवानचित्‌ १११२ 
कटौ वद्ध्वा सुख सूते नारी नात्र विलंबित ९ । 
गुग्गुल्‌ ° सप्पं निर्मोक च्ूण्ये = रपं प्रदापयेत्‌ ।1१३ 
योनौ सा सुषुवे नारी वेदनारहिता सती । 
इन्द्रवार्णिकासूल < निक्षिपेयोनिमध्यतः*° ॥ १४ 
तेन सा सुषुवे नारी शीघ्र चेव न सराय । 
मूल चैव समाहृत्य करिहार्या प्रयत्नतः ॥१५ 
सपिष्य योतिं सचिप्य सुख सूते तु गभिणी । 
पुष्पाकंमूलमाहूव्य कनकस्य विधानत 11१६ 
कटौ वद्ध्वा-युख सूते गर्भी नात्र सशयः । | 
सेफालीपत्कं मूलं निर्गुण्डीपत्रक तु वा११ ॥१७ 
-जलेन सह्‌ सपिष्य १२ पिवेसपरसवसिद्धये 
वृषस्य मूलं हिमतोयपिष्टं रसोऽथवा पप॑टपत्रूातः । 
- नाभेरघो लेपनतौऽडगनानां सुखेन गभेप्रसव १3 करोति ॥१८ 





१ -घ गृहीत्वा्थं च सन्मुखं । २. घ. संमुखः । ३. परचाद्‌ इन्दकेपिस्य लेपयेतु । 
घ सा। ५.घ सपिष्टवा। ६. ध. विलवित। ७. घ. गुग्परुलं । =. घ. चरुं । ६. 
क मूल । १०. घ. निक्षिपि योनि०। ११. घ. त्वचि। १२. घ. संपिष्ट्वा। १३ घ. गगर्सं | 


३० | वालतन्त्रं 


८ ण भ न ण द ण ८ ण णण ण णण ण न णण म 4 ४0 क ण ५० ध नत भ न ५ ५ # ५ 


लागल्या" परिलेषः कांजिकयोगेन काकमाच्या वां । 
नाभौ" सहसा कुरुते गर्भभ्रस्व3 न संदेह १९ 
तलेन पिष्टाख्चरुकस्य कृण्सा ववाऽ्य लिप्ता तलु नामिदेने । 
सुखप्रसूति कुरतंगनाना नि पीडिताना" वहुभिः प्रमादं ॥२० 
मयूरमूखासनरिग्रपठा व्याघ्रीवलार्लागलिकासमेता५ । 
पिषट्ारतालेन विलिप्य नाभौ सुखेन नार्य्या ^ प्रस्व करोति ॥२१ 
सालिपरण्याभिव मूल पिष्टं तदुलवारिणा । 
नाभिवस्तिगनलेपात्प्रसूते प्रमदासुखस्‌ ॥२२ 
सपेकचुकनृकेदासषं पस्तिक्ततुम्विकृतवधनान्विते « । 
^धूपनात्कटुतेलसयुतेस्तवेक्षंरोन युवति . प्रसूयत्ते २३ 
कृत्वा दशधा खड गुःजामूलं निवद्धच कटिदेशे । 
सूत्र. सप्तमि रतः सुखप्रसू्ति१* भामिनी च्भते ॥२४ 
मातुलिगस्थमूलानि मधुक मघुसथुतम्‌ । 
घृतेन सह दातव्य सुख नारी प्रसूयते ॥२५ 
वलाञुमव्यातिविषाब्हत्यौ पाठानिशादारूजल ? १ गुडूची । 
एभि सुपिष्टे खलु गभिखीना तैलं विपक्व पयसा प्रशस्तम्‌ ॥२६ 
श्रम्यगकर्णतटपूरणोन १> स्वमियाना प्रलय विधत्ते । 
गर्भ॑स्य पष्ट सबल शरीर १3 छृरानुवृद्धि रुचिरा रुचि च १४ ॥२७ 
ग्रशवत्थोत्तरमूल तदुरूपयसा निघृष्य १५ या१९ पिवति । 
सद्यो भवति विशल्या विमूढगर्भापि नात्र सदेहः ॥२८ 
प्रशस्ते रक्षिते दक्षे १७ हतस्त्रीभिरलकरते । 
प्रसूता १८ सूतिकागारे रक्षामव्राभिमत्रिते १ ॥२९ 





१४ योनौ 1 २. ध. सकङुखते। ३ घ गर्भ । ४. घ प्रपोडितानां। ५ ध. 
मेता 1 ६. घ. मार्या । ७ घ क. न्वेदनान्विते।! ८ च ुषनात्‌ कः +; 
श्तु! १० ध प्प्रसूति । ११. घ ज्ले। १२. घ श्रम्यगकणेतर पूररोन 1 १३ घ. 
कवले श्षरीर । १४ घ मरुचिरचिच। १५ घ निषष्ठ ,९६ च य 1 १७ घ 
रक्षते शिक्षे । १८. घ. प्रसूता । १९६ घ. सुतगाकारं । 


षष्ठः पटलः | ३१ 


प्रणवो भुवनेानी स्मरस्त्री रक्षयुग्मकम्‌ 1 
वन्हिजायावधिर्मतवः^ प्रोक्तो दगभिरक्नरः ॥३० 

डोरकः रक्तसूत्रेणञ स्त्रीप्रमाण तु कारयेत्‌ । 
सप्ग्रथिसमायृक्त सप्ततंतुविनि मितम्‌ ।॥३० 
सूत्तिकाभवनदारि वध्ीयान्मत्रमत्रित.* । 

रक्षामंत्रः समाख्यातः सर्वेषां हितकाम्यया ।३१ 

ग्रवला * रुधिरश्रावादवलाभिरुपाचरेत्‌९ । 

स्नेहाम्यगेन मतिमान्‌ निर्वाति° स्थानरक्षणैः ॥३२ 
वाष्टोका> मागघी श्वापि मदिरां च प्रपाययेत्‌*€। 

एव द्वित्रिदिन तज्जैः१° कर्तव्या स्व्रीहिता क्रिया११ ॥३३ 
यवागू पायये शस्त यवागु वा वलादिकम्‌*१२ । 
सात्म्य(यं) काल च योऽपीक्य त्रिरात्र भोजयेत्तथा ॥३४ 
यवकोलकुलत्थानां जागलस्य रसोत्तम॑ः। 

ग्रदन *उ भोजयेत्सात्म्य (यं) १४ कृशा तु१* रक्षयेत्तत॒ 1१२३५ 
प्रनेन विधिना दक्षः१९ प्रशक्तामि धुरक्षिताम्‌१५। 
दक्षाभिगभेजनने स्त्रीभिस्ता समुपाचरेत्‌ *= ।)३६ 


कोदमेन पयसा स्नेहै. सुस्निग्धा स्नापयेत्तत । 
पथ्ययुक्तिविधानज्ञेः१€ परचाहानादि का रयेत्‌ ॥३७ 


। 


॥ इति श्रीकत्याखेन कृते बालतत्नो सुखप्रसवोपायकथनं नाम षष्टम (ठ ) पटलः ॥ 


|~ 220) 





१. घ. °विधिर्मत्नः। २. घ. डोरर्कां | ३. घ सुत्रस्य। ४.धघ. 

०मच्रितं । ५. घ श्रवला। ६. घ °दवलां सुमाचरेतु । ७. घ. निवति। ठ. घ. 

बारिका। & घ. वापि मदिरा मधुपायपेतु | १०. क तक्षं । ११. घ. च्िस्तु हिता- 

क्रिया । १२ घ. क्षीरं वापि गु वावलादिकं । १३. घ. चरिदिनं । १४. घ साम्यं । १५. 

घ कृशानु) शदे घ. दक्षा] १७. घ. प्रश्स्तामिस्तु रक्षितां ! १८. घ. समुच्चरेत्‌ । 
` १६ घ ययवायुक्ति विधानेन । . । 


५ वालतन्तरे र 


[नवक ष्क काक कक १ 8 111 ण 


सप्तमः पटलः 


श्रत. पर प्रवक्षामि वालरक्नां यथाक्रमम्‌? । 
प्रथमे दिवसै नानी नन्दिनी क्रमते शिशुम्‌ ॥१ 
तदृगृहीतस्य बालस्य" ज्वर स्यात्प्रथम ततः । 
गात्रे गोषस्तथाउ स्वेदो नाहारेच्छा* भृगं भवेत्‌ ।\२ 
दछदिमूर्च्छ च कम्पङ्च गोपो दीनस्वरस्तथा । 
विधान तत्र वक्ष्यामि येन म्‌चति नन्दिनी ।\३ 
करृल्टयमृदा कुर्याप्पुतिकां सुमनोहराम्‌ । 
सु्ठोदन चुष्गघ तधा गधानूलेपनम्‌ 11४ 
रह्पृष्पाणि पचेव ध्वजाः पंच प्रदीपक्रा 1 
स्वस्तिका पंच पूर्वाह्लं पूवंस्या दिश्जि सयुतः ॥५ 
चलि दद्यादथो राजनु सषंपोगीरमेवच । 
शिदनिमल्यि ९ माजरिनरकेना निवपत्रकम्‌ ॥६ 
गव्यघुतेन च॑तेन ° ध्रुपयेच्च॑व वालकम्‌ । 
एव दिनच्रय कृत्वा चतु मृंत्रवारिणा ७ 
स्न।पयेद्रालक परचादाह्यए वापि मिशुकम्‌ । 
क्षीरेण भोजन देय सुस्थो» भवति..वालक € ॥८ 
स्ताने१° च पूजने चव बलिदाने च मार्जने । 
वक्ष्यमाणेन मत्रेण कत्तव्य ११ विधिना तत ॥& 

भमत्र- . 

"प्रणवो भुवनेनानी"१> तत्स्वाहा १३ षडक्षर । 
एव कृतस्य वालस्य सुख भवति नान्यया ।॥१० 
1) इति'दिवसगृहीतवालतत्रे ग्रहुनिवारणम्‌ ॥ 





१. घ पदाक्म)\ २ ध गत्र ३ घ तवा। ४. क, श्राहूरच्छा] ५ घ. 
विघन्न । £ घ. निर्मत्य! ७ घ गव्य धृत च तेनेव। ८. घ स्वस्थो । €. घ वालक । 
१०. स्नापने ११ ध कर्तव्या) 


१२ घ. शरुवनेसनि देतत्स्वाहा ! १३- घ ॐ ह्वी 
स्वाहा 1 
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द्वितीये दिवसे बालत गृह्ाति च सनदना१ । 

ततो भवेज्ञ्वर ° पूवं संकोचो3 हस्तपादयो. ।1११ 
दताट्‌ खादति शचसिति* निमीलयति चक्षुषी । 
रहारं चन गृह्णति दिवा रात्रौ च रोदति ॥१२ 
अक्षिरोगं छदेन च भवेद्धीति पुनः पुनः । 

करुगत्व जायतेभ्त्यत चिन्हुमेतत्पकी तितम्‌ । १३ 
स्दुलप्रस्थपिष्टेन विनिर्मायाथ* पत्रिकाम्‌ । 
चरयोदशध्वजा देयाः स्वस्तिका धवलोदनम्‌ ॥ १४ 
स्यप्रमाण॒पिष्टेन सिद्धासन पूपकोत्सकाः । 

मोस चेव्येतदखिल पटिचसाया दिशि क्षिपेत्‌ ॥९५ 


~ 


'परिचमाया च सध्याया एवं दद्याहिनित्रयम्‌ । 
स्युपादि मंत्रस्नानं तु प्रथसोक्तक्रमेएा वे । १६ 


॥ इति द्वितीयदिवसे चालग्रहुणम्‌ 1 


तृतीयेऽ च गृह््ति चंटाली बालक ग्रही । 
तच्चेष्टा: च करोदेण- कासदवासास्यशोषणम्‌ ॥ १४ 
गजदंता च गोदल्ता तथा केञस्तु ग्रज्लनी 1 
प्रजाक्षोरेण संपिष्य ततो बालं प्रलेपयेत्‌ १८ 
श्रुपयेन्निंवपत्रासि नखसषेपराजिका । 

लेपतो १ ° ्रुपितो वालः सुखं प्राप्रोति निर्चितम्‌ ॥१९ 


प्रथमोक्तप्रकारेण देषमन्यत्समापयेत्‌ १ 
एव छते तु सादेवी बालक मूचति स्पुटम्‌ ।1२० 


+ इति तृतीये दिवसे वालग्रहुहरम्‌ भ 
० 
१. घ. दसुनदना । २. घ भवघ््रर 1 ३. ध. सकोचं। ४. घ, खादति । 


५. घ. विनामयिथ पुन्निका। ६ घ दीपाः! ७. घ सिद्धाष्या्च प्रमत्सका! ८. घ, 
षश्च । ६8 ध. तेच्चेष्टाच उद्वेग! १०.`घ. लेपेतो। 


४ [१ 
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चतुर्थेऽद्भि च गृह्लयति कटकोटी ग्रही रिचयुम्‌ । । 
तच्चेष्टा रोचकोद्रेग फेणोद्राराद्यवीक्षणम्‌. २१ 
गजदन्ताहिनिमेको राजिकामूल लेपयेत्‌ । 

धूपयेत्सपंपारिष्ट“ कंञमू-चति सा ग्रही ॥२३ 

मच्रस्नानादिकं सर्वं बलिदानादिकं तथा । 

प्रथमोक्तप्रकारेण ओैषमन्यत्समापयेत्‌ २३ 


प इति चतुथं दिवसे बालग्रहृहरम्‌ ¶ 

पंचमेऽद्धि च हंकारीः ग्रही गृह्णति वालकम्र | 
तच्चेष्टा जृम्भण इवामुप्टिवरधोदुष्वेवीक्षणस्‌ः 1६२४ 
रिलातालवचो°- लोघ्रमेपश्युगोः प्रलेपयेत्‌ । 
लशुनं निम्बपत्राणि सिद्धार्थं पयेत्तत . 1२४ 
एव मुचि सा वालं वलिदानादिशेषत. । 
श्रवलिष्ट तु यत्स प्रथमोक्तप्रकारतः ॥२द 

४ इति पंचमदिवसे गृहीतवानग्रहहरम्‌ ५ 
पष्ठे च दिवसे नाम्नी षद्ायी = गृह्लुते शिश्युम्‌ ४ 
तच्चेष्टा मा्रविक्षेपो होस येदनमौहूनम्‌ ° ॥२७ 

. कुष्टगुग्गुुसिद्धार्थगजदंतेषृं त।न्वितं. 1 

ध्रपयेत्लेपयेच्चापि ततो मुचति सा ग्रही ।२८ 

7 इति षष्ठदिवसे गृहीतवालग्रहहरम्‌ 7 
सप्तमे दिवे नाम्नी दिसिका क्रमते रियम्‌ । 
तच्चेष्टा ज्‌म्भणां श्वासमूष्टिवघस्तथैव च ॥(२६ 
मेपश्छग वचोयोध्र१ ° हरताल मन.शिला। 
एतत्तु रुचिर पिष्टा ततो वाल प्रनेपयेत्‌ ३८ 


१ कार्कली प्रहितं! र२्‌.घ रफंणोद्रारा्िगिक्षरी। ३. घ. निम । ८ 


ध राजिपुलतु) भ ध. ऽसर्वपारिष्ट.] ६ घ पचमोहुन्यटुंकारी! ७ घ न्च 
८ ध. ष्ट्कारी। € घ हासा० । १०. घ वचीरोघ्र। 


१ । वैप्ठभ- पथ्लः | ३१ 
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वलि ददात्त्‌ मातृणां ततो मुचति शा ग्रही ! 
संतरस्तनादिक सर्वं प्रथमोक्तक्रमेण तु ।३९१ 


इति सक्टमदिवसमृहीतवालग्रहहरम्‌ ए 


श्रष्टमे दिवते नास्नौ भीषणी कमते चिशुम्‌ । 

- कासते रवासते चेव गात्र  संकोचते भृशम्‌ ॥३२ 
्रपामाशेमरशीर च पिषप्पी चित्रकं तथा । 
अजामूत्रेण सपिष्य ततो बाल प्रनेषयेत्‌ ३३ 
गोश्गनखकेशैस्तुर धरुपयेद्दालक तत + 

मन्त्रस्नानादिक सर्वं प्रथमोक्तक्रमेण वें ॥३४ 


४ इति ग्रष्टमदिवसंगृहीतवालग्रहहरम्‌ १ 


नचमे दिवसे वाउ मेपा गृह्लतति निदिचितम्‌ 

तच्चेष्टा त्रासनोद्ठेग स्वमृष्टिद्रयखादनम्‌ ।।३५ 

चचा चंदनक्रुप्टौ वा सषेपास्तत लेपयेत्‌* । 
ति नखवानर सेमाम्यां भ्रुपनान्मुचेति ग्रही ॥३६ 


1 इति नवम॑दिवसंगृहीतवालग्रहहरभ्‌ १ 


दशमे दिवसे नाम्ना रोदना० ऋरमते शिखम्‌ 1 
तच्चेष्टा कासनं चेव रोदन मुष्टिबंघनम्‌ 1>७ 
कष्टोग्रासन्जेसिद्धाथं सिपेन्निम्बेन ध्रुपयेत्‌ 1 
मत्स्यमाससुरायुक्तो* बङि निलि समाहरेत्‌ ॥३ ` 
प्रपामार्गाद्धु.रोशीरचदनक्वाथवारिणा 1 
शताभिमचित-£ कत्वा विसंध्य परिषिचयेत्‌ ३९ 
एवं कृते तु * स्चैव बाल मुचति सा ग्रही । 
्रथमोक्तप्रकारेण ेषमन्यत्समापंयेत्‌ ॥४० 

॥ इति दज्ञमदिनगृहीतबालग्रहहरम्‌ 7 


` ¶ इत्ति कल्याणेन कते कलतनरे विनगृहीतबालग्रहहर नाम सप्तम पटल. 
1 


ह १.कं गात्र 1 २ घ. °केशस्तु 1 ३ नाप्नि बालं गुह्ात्ति। ४. घ. नकुष्टो च । 
* ध. सर्षपास्तक्रलेषयेद्‌ 1 ६- घ. नाम्नि! ७ घ रोदनां 1! ८. फ मच्छुमांस० &. 
च सप्ाभ्नि० । १०४. चु, 
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ग्रथ मासगृहीतस्य वालकस्य विमुक्तये । 
वि वक्ष्यामि सुखद सवेतः.त्रेषु गोपितम्‌ 11 ४ 
प्रथमे मासि गृह्णति कुमारो नाम योगिनी ; 
उद्रेगज्वरशोषादि चेष्टित तत्र जायते ॥२ 

नैत दिरशमाधित्य सघ्याकाले वलि हरेत्‌ ! 
१नदीतीरदयाङ्ृष्टमृदा देवीस्वरूपक्रम्‌ 

कृत्वा पूजा प्रकर्तव्या पृष्प्रूपादिभिस्तत } 
वटकामृष्टिकायूपा श्रग्रभक्तं गृडो दधि ॥।४ 

चतुव णंपताकास्व प्रदीपा वुप्पचन्दनम्‌ । 

ग्रपराऽहोथवा दद्यातु सत्रेणानेन मत्रविदु ।1 

ॐ नमो भगवते च रावणाय च बालकम्‌ । 

मृचयुग » वन्हिजातमतरो विशतिवणंक ॥६ 


॥ इति प्रयममासप्हीत्वएलय हुम्‌ पर र 
~ द्वितीये मासि गृह्ति बालक मुकुटा-ग्रहो ) ५ 
ग्रीवानिदृत्तिनिष्पन्दो वपुप.. पौतशीतताम्‌ण ।१७ 


वक्तरसंगोषणोद्रारा५ रोचक्रानि तदाश्रयम्‌ 
क्षी राच्चकृरारायूपतिलतदुलसंयुतम्‌ 1 


कृष्णपृष्पांसुकालेप॑स्तत्र > मातृव्लि हरेत्‌ । 
कस्‌ भं लसुन निव सचूण्यं धूपयेत्‌ लिशुम्‌ ॥€ 
प इति द्ित्तीयमास \ 


तृतीये मासि गुह्लयति वालक गोमूखी ग्रह 
तच्चेष्टा रोदनं निद्रा वहमू्पुरीषकम्‌ ।॥१० 





४ 


१९ घ नदीतीरे ।२.घ °स्तया ३. घ. न्पुपा। ४ घ. संचमच। ५. च 
समूवागृही 1 ६. घ. ण्डौतता 1 ७ घ. न्गारो। = घ °पुष्पहयुकालेषं० । ' 


प्रष्टम पटल | ३७ 


उन्मीलयति नेत्राणि रोगान्धो, मधुगधवाच्‌ । 
प्रियंगुतिलक्रुटमाप चतु पिण्डकुमोदकं * ।११ 
जपाकुमुमसयुक्त मध्या बलिमाहरेत्‌ 

धूपयेत्तिल सिद्धा्थस्ततो सृति सा ग्रही ॥१२ 


#॥ इति तृतीयमासः ¶ 


चतुथं मासि गृह्भयति वालक पिगला ग्रही 

पय पानारुचिः स्वेद उ भुजस्कंधास्यश्षोषणम्‌* ॥१३ 
पतिगंधस्तु नाचेष्टा तत्र नास्ति प्रतिक्रिया) 

न मचे नौपध तत्र बलि त्त्र न कारयेत्‌ ॥ १४ 


ध 1 इति चवुथंमासः ॥ 


पचमे मासि गृह्णाति वालक वडवा ग्रही । 

तच्चेष्टा रोचकं कासो सुखशोषर रोदने । १५ 
सीदन्ति सवेगात्राणि विश्रान्त विपन (पिवते) पय * । 
श्रोदन पोलिक्राश्ञाक मत्स्यमांसादि दापयेत्‌ ।\ १६ 


।) इति पंचममास ।। 


षष्ठे मसे च गृह्णति पद्मा नाम ग्रही शिशुम्‌ । 
तच्चेष्टा रोदनं शूल स्वरभ्र सस्तथेव च 1१७ 
शिखिकुक्कुटमेपाणां मासमाषोदन सुरा । 

, कुरत्थ चेति सप्रक्त वलिना मुचति ग्रही ॥८ 


॥ इति षष्ठसमास ॥ 


सप्तमे मासि गृह्भाति बकं पूतना ग्रही । 

क्षीरं पिवति दु.खेन° रोदति क्षणदछदिवान्‌ ॥१६ 
कडारा चोदन > मांसं मत्स्यं क्षीरं सुरासवः । 
कुलमाषास्तिलच्रुखं च गघपुष्पाशि चेव हि ॥२० . 





- १.क. रोगगंघो। २. घ न्कमोदकं.।1 ३. घ. चैत्यं। ४. घ भुजस्पंवास्य 
शोषरो । ५ घ विपते पयः। ६. घ. सक्ष्याणि नेपिकाङ्चैव स्वस्तिकं पञ्चकं तथः 1 
दक्षिणा दिक्षिमाश्ित्य नच्यान्हे चलिमाहरेव्‌ 1 ७. घ. विचखषटते ! ८. च. उक्ीरं चंदनं 1 
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पूर्वा दिक्च समाधित्य मध्याह्वं वलिमाहरेत्‌ । 
परन्यत्सर्वं प्रकर्तंव्य प्रथमोक्तकमेख वं ॥२१ 


1 इति सप्तममासः 1) 


श्रष्टमेमासि गृह्ाति नारकं भ्रजिका ग्रही । 
गात्रभगो ज्वराक्षिरुक्‌ प्रलापः दखरिरेव च ॥२२ 
उत्तरा दिरमाधित्य बलि तस्यै प्रदापयेत्‌? । 
प्रथमोक्तप्रकारेण शेषमन्यत्समापथेत्‌ ॥२३ 


। इति प्रष्टममासः ॥ 


नवमे मासि गृह्णति बालकं कुभकणिका । 

तच्चेष्टा रोचक छदिज्वेरपातालगघवान्‌ ॥२४ 
कृल्माषपललक्षीरमस्स्यमांससमन्वितम्‌ । = 
ईान्यां दिदि मध्यान्हे वकलिमामुच्ति ग्रही ॥२५ 


॥ ति नवममासः ¶ 


दशमे मासि गृह्यति वालकं तापसीं ग्रही । ॥ 
तच्चेष्टा गातरविकषेपक्षीरदेषाक्षिमीलनम्‌ ॥२६ 
पीतरक्तोदनामूष -मत्स्यमांसमुरासवे. । 
कुल्माष तिलपिष्टा च घयृष्पाणि चेव हि ।२७ 
पिष्टधंटापताकाम्यामुदीच्या दिशि प्राहरेत्‌* । 
मध्याह्लं समये तावत्ततो मृचति सा ग्रही ॥२० 

11 इति दशममास. ॥ 
एकादशे मास्ति नाम्नी सुग्रही ग्रहते शिच्‌ ! 1 
तया गृहीतमात्रस्तु षरदोन * प्रजायते 1२६ 
ने मन्ते नौपघ तस्य वलि तस्य न दापयेत्‌ । 
क्रियते चेद्रलि तत्र प्रथमोक्तक्रमेण व ।।३० 


१ इति एकादश्षमासः ५ 





१. क. पूर्वा 1 २. घ. प्रदापयत्‌ 1 ३. घ. ण्पुष्प(्) | ४. ध, चाहरेत्‌ । ५ ध. रौदनेनं । 


नदम पटलः 3६ 


"~ 
५५५५५ +++ +~ ~ ~, 
५ षी गी 1 





हादे मासि गृह्भाति बालकं बालिका ग्रही । 
तच्चेष्टाऽरोचक खासतृष्णा चव पुन पूनः ॥३१ 
दध्यन्नं तिलकुल्माषमोदनानि, बनि हरेत्‌ । 
मध्याह्वसमये प्राच्यां _ततो मुचति सा ग्रही ३२ 
क्षौरवृक्षकषयेण स्नापयेत्तप्रशान्तये । 
प्रथसोक्तप्रकारेण रोपमन्यत्समापयेत्‌ ।३३ 


॥+ इति श्रीकत्याणकृते बालतन्त्रं मासेषु गृहीतवालग्रहहरं नाम श्रष्टम. पटलः ॥ 


--~---^-25 + ---~ 


नवसः पटलः 


श्रथ वषे गृहोतस्य वालकस्य विमृक्तये । 

बसि वक्ष्यामि सुगम येन सपाद्ते सुखम्‌ ॥१. 
प्रथमे वत्सरे बालं ग्रही गृह्भति नन्दिनी । 
श्ररोचकाक्षिविक्षेप २ गा्रदाहुप्ररोदन 3 ॥२ 

पतन च सदा भ्रमो चेष्टित तत्र लक्षयेत्‌ । 
गुडाच्वदधिकुल्माषपोलिकामतस्यकासवे ।३ 
तिलन्ूभिषेचैव (केन) प्राच्या देहि वल्लि हरेत्‌ । 
केशगोखुरगोदतंधुंपयेन्‌* मुति ग्रही ॥४ 
स्नापयेत्‌ पंचगन्येन तिलतंलेन दीपकम्‌ 1 

पर्वा“ तु दिश्शमाभ्रित्य एकरात्रि बलि हरेत्‌ ॥५ 


॥ इत्ति भ्रथमवषः ॥ 


द्वितीये वत्सरे बाल ग्रही गृह्णति रोदनी । 

रक्तमूत्रज्वराध्मान९-पव्मकेसरवंता ॥६ 

स्फुरते दक्षिणं हस्तं रोदनं च पुनः पुनः। 

तिलापूयककुल्माषगुडाच्दधिमोचकं.° ।1७ 
पदन 


१ घ. °मोदकाल्लं । २. क रौचकाक्षि° । ३. ध. °भरोदनं । ४. घ. शभुपयति । 
* क. पुवं । ६. घ. °्जराध्मातं । ७. ध. ०मोदकः । 


४० ] वालतन्त्र 
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~ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ 


सफल स प्रति्ाद (साय) प्राच्यां दिशि वलि हरेत्‌ । 
^धरूपयेत्सपिनिर्मोकराजिम्या? सुति ग्रही ॥८ 


11 इति दितीयवषंः ॥ 


तृतीये वत्सरे वाल गृह्णाति धनदा ग्रही । 

` श्रवेक्षणसनाहारोउ ज्वरशोपागसादने* ।& 
स्फुरण वामपादस्य ज्ञातव्य तत्र चेष्टितम्‌ । 
दधिमाससुरामत्स्या गुञ्ञात्नतिलपिष्टकं ॥ १० 
फलकस्य प्रतिमाया. सहोदीच्या व्ल हरेत्‌ । 
पिच्छैमंयूरसमूतंस्ततो मृच्छति सा ग्रही 1११ 


11 इति तृतीवव्ष" ॥ 


चतुथ वत्सरे वाल ग्रही गृह्लयाति चचला । 
चेष्टित तत्र विज्ञेय ज्वरश्वासागसादने ।,१२ 
तिलकृष्णान्नवासोभिः सार्द्ध? तत्र वलि हरेत्‌ । 
मेषभ्पुगस्य धुप स्यात्ततो मृश्ति सा ग्रही ।1१३ 


1 इति चतुर्यवषे' ।1 


पंचमे वत्सरे त्रल ग्रही गृह्ति नर्तको ।` 
तद्रेजन ° मृहु््‌ त्र-श्रवण गात्रसादन ॥। १४ 
मूखनोवणावैनश्ये* चेष्टित तत्र लक्षयेत्‌ । 
मत्स्यमूलकमासानि पकाच्चङ्ेरारापय ॥१५ 


पायस्तं च सुराम तिल चोक्त वलि हरेत्‌ 1 
सफल सपरिच्छद *° सप्तरात्र वलि हरेत्‌ ।1१६ 
केश राजिसगोदतललुनं रपि ध्रुपयेत्‌ । 

त्रिसध्य सनिघानेन ततो मृति सा ग्रही ।॥१७ 


॥ इति पचमो वर्षः 1 


९. घं प्रूपयतु० । २.घ ग्रजिन्या? > घ प्रविक्षण मनोहारो। ४ घं 


शशपाम० । * च दात्तव्यं। ६ क सद्धं] ७ घ उदवेन। ठ घ महू्मत्र। € घ 
भखक्रीपो वरस्ये 1 १० घ सु प्रतिद्धद। 





नवम पटलः [ ४१. 


॥ 0 0 








<^ ५ 


पष्ठे च वत्सरे वाल गृह्भयति यसुना ग्रहो 
तच्चेष्टा रोदनोद्गारदुष्टाहार-^विहारत ॥१८ 
मत्स्य मांस सकृशरं पोलिका पायस दधि । 
सुरामोदकमित्येते.२ प्रक्षिपेच्चत्त्वरे बलिमू3 {६ 
गो रोमखुरभ्युगेश्च धूपयेन्मु-ति ग्रही । 

स्नानं पचदल कार्यं सुख भवति नान्यथा ॥२० 





11 षति षष्ठ वषंदिधिः }) 


सप्तमे वत्सरे वालं ग्रही गृह्णाति नत्त॑की 

तया गृ हीतमात्रस्तु श्नन्धो भवतिं वारक ।१२१ 
सीदन्ति सर्वगात्राणि सुल च परिदुष्यति ! 

सूत्र च सचते नित्यमुद्वेग च पुन पून ॥२२ 
पायस कृररान्न च त्तिलपिष्ट सुरासवम्‌ 
पक्वानि मत्स्यमांसानि दधि मूल च कदकम्‌ ।।२३ 
सषेपा ूपलयुन तिलतंलेन दीपकम्‌ । 

स्नापन पचगन्येन* सप्तरात्र बलि हरेत्‌ ॥२४ 


॥ इति सक्षमवषः ॥ 


श्रष्टमे वत्सरे बाल गृह्लति च कुमारिकाः । 

तया गृहीतमाच्रस्तु ज्वरेण परिदह्यते ॥ ५ 
सीदन्ति सर्वगात्राणि त्रासयन्ति पुन. पूनः। 
छेशरान्नौदन० चैव गधमाल्यं * तथैव च ।।र६ 
मेपम्पगस्य घूपोऽत्र पूर्वस्यां दिजिमाहरेत्‌ । , 

श्रय सिद्धबलि ₹ प्रोक्तो बालकान सुखावहः +° \!२७ 


॥ | 11 इति श्रष्टमः वषे. ४ 


= 

१. -घ. नराहार ० भिथ्याहार० । २. घ, निव्येतेः । ३. घ प्रक्षिपेच्च नरो चलि । 
४घ. पंचगव्यंत 1 ५, घ. कुमुरिकः! ६ घ. परिदह्यति । ७. ध. शरा भ्रोदनं । 
८, घ. ऽमात्या , £. क. सिर्दलं ¦ १०. घ. सुखावह \ 


॥ 


४२ ] वालतन्ते 


नवमे वत्सरे वाल कलहा ग्रही जिम्‌ 1 
तया गृहीतमात्रस्तु स्यादाहौ ज्वरिताक्ुग ॥1२ 
पोलिकायूपदध्यन्नेः पचरात्रि वलि हरेत्‌ । 
कुष्टोग्राराजिलसुनंलेपयेहधि » धरुपयेतु ।(२६ 
निवभेदतरोगोम्ला वालं मुञ्चति सा प्रही। 

। इति नवमवषंः ॥ 


दञंमे वत्सरे वाल देवदूती ्रही स्मृता। 
गृह्भाति विलते चेष्टा नृत्यवलान धावनम्‌ ° 1३० 
विण्मूत्र वमन क्रीडा हसन स्वग्रहेक्षणम्‌ । 
यामि यामीति वचन नेचरोगा द्ध॒सादनम्‌ ।\३१ 
सदा पानासने श्रद्धाः विधुरालापन तथा । 
कोद्रवोदनकुल्माषा पोलिका दधि मोदक 3 ॥३२ 
रक्तान्नं रक्तपुष्पेश्च त्रिरात्र वलिमाह्रेत्‌ । 
तिलेश्च जुहुयात्पश्चादष्टोत्त रशतं सुवीः ॥३३ 

11 इति दज्ञामवषंविविः 1 
सर्वं एकादशे वर्षे * ग्रही गृह्भ्यति बालिका । 
कासरवासाकषिरोगङ्च काकरवश्च तद्गुणाः २४ 
पोलिकागुडकूत्माषशकुलीशाकमोदके । 
पक्वमत्स्यामिषक्षी रसयुक्त वलिमाह्रेत्‌ ॥३५ 
त्रिरात्र निवसिद्धार्थर धरुपयेन्मुःखति ग्रही । 
भ्रनुक्तसपि यत्सर्वे ° प्रथमोक्तक्रमेग वै ।1३६ 

1 इति एकादशवषः ॥ 


द्रादये वत्सरे वाल ग्रही गृह्णति वायसी । 
तच्चेष्टा वक्वरसशोप मुलवाच्यागस्रादनम्‌ ३७ 


१. ख नृत्तवलानव घाच्न 1 २. ध सदा पानंसनाष्डा! ३ घ ख, पुस्तकू- 
हयेऽने विष मन्न ~प्रणव मुञ्च मुञ्देति वियोजय वियोजय । श्रागच्छं दितय बलिके स्वाहि- 
ति घ्र्कोत्तित । | ४ घ ख. वाल! ५. घ, इचरकका, ख बालका, घ, फालिका। 
= प्थ. ्िद्धाय। ७. स्वे! ८ घ वत्सरे! €, घ गृह्यत वायसी गृही । 


^ न+ १ 
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रक्तद्रव्येवंलि तत्र हरेन्सुञ्चति सा ग्रही 1 
स्नापन पचमव्येन धूपो निवेन सेवे. ॥३८ 


1 इति हादशचषंः ॥ 


वषं १ त्रयोदने बाल ग्रही गृह्णाति यक्षिणी । 
तच्चेष्टा किल हु्ेगं ज्वरो रोदनहासनृम्‌ ३९ 
जाल्योदनसुरामासमत्स्यकुल्माषपायसे 1 
टदयात्सकरशरग्रोक्तर्मध्याह्ल वलि माहरेत्‌ ।।४० 


1 इति जयोदशवषंः 1 


चषं चतुदैञे वाल स्वच्छदा नामतो ग्रही 
गृह्भयाति चेष्टा तत्र स्यादोणितश्चवण सदा ॥४१ ` 
शूल च नाभिदेद स्यात्तत्र नास्ति ्रतिक्िया । 
श्रमस्तु व्यर्थता याति तस्मात्तत्र न कारयेत्‌ ॥४२्‌ 


। इति चनुदंशवषं ॥ 


ग्रथ पचदशे वषं गृह्लयति वालक कपी । 

ˆ तया गृहीतमात्रस्त भ्रुम्यां पतति नि स्वन ४३ 
ज्वरश्च जायते तीत्रो निद्रात्यन्त प्रजायते । 
पायसं कृरारं मासि कुल्माष च सुरासवम्‌ ।1४४ 
पुपकाः पोलिकाद्चैव पुष्पाणि पांडूराणि च 1 
स्नापनं पञ्चगव्येन ध्रूपन वत्सक्‌ त्वचा (४५ 
दिनत्रयर प्रदोषे तु बलि दद्यादिचक्षणः । 
सुख भवति तेनाशु नात्रकार्यं विचारणाम्‌ * 1४६ 


1 इति पंचदशवषंः ॥ 


षोड वत्सरे वाल" ग्रही गह्छति दुजैया 1 
तच्चेष्टायासन* कम्पो यास्यामीति वचो मुहु" ।४७ 





स्वसनं \ 


१, घ वषं, 
ख० चेष्टाम्‌ 1 


२. घ. च्ये।! ३. ध. विचारसाम्‌ । ४-घ ततो ५.घ. 








४४ | बालतन्त्रं 
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कुल्मापकरजरापूपतिलयपिष्टान्नफल्गुकं । 
दध्ना सह्‌ वलि ददात्प्राच्या दिशि दिनत्रयम्‌ 1४८ 
१ूपयेन्नखगोश्गलसूुनंर्मःचति ग्रही । 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन तिलतंलेन दीपकम्‌ 1४६ 

1 इति षोडज्ञवषषविधिः 1 


इति भी कल्यान एते वालतन्ने वषगृहीतवालभ्रहुहर नाम नवमः पटलः ॥ 
~ -भ-2-- + 


दशमः पटलः 


दिने मसि च वर्प च वालशान्ति वदाम्यहम्‌ । 
प्रथमे दिवसे वषं बाल योगिनीमातृदाञ ॥१ 
्रथवा नदनीनाम्नी पूतनाऽऽक्रमत्ते दियुम्‌ । 
तद्ग शतवालस्य ज्वरः स्याल्प्रथम ततः ॥२ 
गात्रे शोपस्तथा स्वेदो नाहारेच्छा भृशं भवेत्‌ । 
उखदिमूरच्छ च कम्पश्च रोषो दीनस्वरस्तथा 11३ 
विधानं तस्य वक्ष्यामि येन मुति “पूतना । 
नदीमूत्तिकया कुर्यात्‌ शोभना पुचिकां तत ॥\४ 
शुद्खोदनं शुङ्कगघ तथा गधानूुलेपनम्‌ । 
सु्धपुष्पारि वं प ध्वजा पच प्रदीपिका ॥१ 
स्वस्तिका पच पूर्वाह्ह पूर्वस्यां दिशि संयुत ` 1 
वलि दद्यादथो राजन्‌ सषेपोशीरमेव च ।1६ 
शिवनिर्माल्यमार्जारचरकेला निवपत्रकम्‌ । 

गव्य घृत चेत्यनेन ्ुपयेच्चैव बालकम्‌ 11७ 

एव दिनत्रय कृत्वा चतुर्थे शान्तिवारिणा 1 


स्नापयेद्रालक पश्चात्‌ ब्राह्मण चापि भिसृकम्‌ ।1८ 
क्षीरेण भोजन देय स्वस्थो भवतति वालक 1 
वकष्यमारोन मवरेरा श्रष्टोत्तरगत जपेत्‌ ॥€ 


१ ख. धुपयेनखजो०1 २. घ ख नवम। २३. ध. भाग्रदा । 


नवमः पटलः [ ५ 
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शान्तिवारि तु तत्प्रोक्त सर्वागमविशारदैः। 

पुजाया वलिदाने च १ रस्नापयेन्मत्रमुच्यते १० 
भत्रः- 

बरह्मा विष्णुश्च श्द्रश्च स्कदो वैश्रवणस्तथा 1 

रक्षतु त्वरित उ त्राल मुच मृश्च कुमारकम्‌ ॥११ 


।। इति प्रथमदिवसमास्वषगृहीतबालग्रहृहरणविधि ॥ 


दितीये दिवसे मासे वषं पातु सुनदना* । 
गृह्णाति पूतना व्राल योगिनी स्तनदायिकाभ ॥१२ 


ततो भवेज्ज्वर' पूवं संकोच हस्तपादयो । 
दतानु खादति° नियत निमीलयति चक्षुपी ॥१३ 


ग्राहारं च न गरृह््यति दिवाराच्र च रोदति। 
ग्रक्षिरोग चद॑न्‌° च भवेद्धीति.° पुन. पुन. ।1१४ 
कृशत्व जायतेऽत्यत चिहूमेतत्प्रकी तितम्‌ । 
तदुलप्रस्थपिष्टेन विनिर्मायाथ पुत्रिकाम्‌ १५ 


चयोदर ध्वजा दीपाः स्वस्तिका धवलोदनम्‌* । 
प्रस्थप्रमाखणपिष्टेन सिद्धापूपाश्च मस्तकाः१० ।1 १६ 
मांसं चेत्येतद खल परिचमायां दिशि क्षिपेत्‌ 
पश्चिमायां च सध्यायामेव दद्यादिनत्रयम्‌ ॥ १७ 
, ~ ' ्रषोऽय मवस्था(स्ना)न तु प्रथमोक्तक्रमेख वं । 
मत्र 
प्रणवो हृदये चामुण्डे भगवति विच्च? १ जिह्व हा द्वितय ही*२ 
च श्रपरही तु*उ चैवे दुष्टग्रह हु हूं वषे(दे)त्‌ ॥१८ 
गच्छन्तु यात्रान्यस्थाने१* सट्रो ज्ञापयति१* स्वाहा । 
सवेकार्येपु मनत्रोऽय सुखद ‡ ° समुदाहत. १९ 


1 इति द्वितीयदिग्स मासवषंषु वालग्रहणम्‌. ॥ 
1 
१ ध. वलिदानकच। २. घ. स्नापने} ३. क. त्वरि। ४. घ. हायने वस्तु 
, नन्दनम्‌ । ५. घ. स्तनदापि वा} ६. वादति। ७: घ. छर्हिनं । = घ. मवेद्ूतैतं 
€, ध. दचवलोदनम्‌ ! १०. घ. मत्स्यकाः । ११. घ. च ! १२. घ. हां. । १३. घ. त्व । 
९४. घ. न्यतः। १५ घ. जापयेतिच। १६. घ. सवंदा । 


५ 
४ द 
| 





४६ | बालतन्त्र 


(ण ^ / ^^ ^ ^^ ^+ ^ 





तृतीये दिवसे मासे वपं गृह्यति पूतना” । 

परस्थप्रमाणपिष्टेन पुत्रिकां रचयेत्तत ॥२० 

रक्तोदन ध्वजा रक्ता स्वस्तिको रक्तमेव च। 

रक्तपुष्प रक्तगन्धं तथा रक्तानुलेपनम्‌ २१ । 
पञश्चिमाया च संध्याया -मुदीच्या निक्षिपेट्रलिम्‌उ । 
प्रथमोक्तप्रकारेण स्नान ध्रुपर* समाचरेत्‌ ।>२ 


मन्त्र -- प्रणवो हदय चामुडे* भगवति विदुज्जिह्वं । 

हा दह ह च मृच्छ मूच रना कुरु कुरु ॥२३ 
वलि गृह्लुयुग स्वाहा पचच्रिश्धिपिमत  । 

॥ इति तृतीयदिवसमासव्षदु बालग्रहहुरम्‌ ॥ 
चतूर्थेऽह्भिमवाप्रोत्ति वपे गृह्णति वालकमुर । 
मुख मण्डलिकानास्नी पूतना नातएवर च ।२४ 
गाच्रभगोन्नतिर्मृध्नेश्छित्प चाक्षिमीलनम्‌ । 
विवर्ण्यं १° इयामता इवास कासोऽसचिरनिद्रता११ ॥२५ 
तिलपिष्टमयी कृत्वा पुत्रिका विल्वकटकै. । ` 
ग्रष्टागैरेपयेत्‌ स्वेतपृष्प शु्कध्वजार्जुन २६ 
१ २ स्वस्तिको वद्धयेत्‌ प्रस्थभक्त तावदुप. । 
त्रिसध्य पश्चिमायां तरु वलि दद्यात्प्रयत्नत. ॥२७ 
श्रदधप्रस्यमितास्तत्र पोकिकिा सध्रकीत्तिता.१३ । 
गोश्छग लसुनं सप्यनिर्मोको निवपव्रकम्‌ ॥\२८ 
मनुष्यकेगमार्जगगरोमाण्याज्य च गोस्तथा । 
एतेश्च धरूपयेवेव दिने सश्यात्रये दिनस्‌१* ॥२९ 
मत्रस्नानादिकं सर्वं प्रथमोक्तक्मेरा वे ॥३० 

11 इति च्नतुयंदिवसमासरपषु वालग्रहहुरम्‌ | 1 


पचमे दिवये.माये वषं चैव विडालिका | 
हिक्रा सवास च१५ शूल१? च गात्रभगोऽशचिस्तथा ॥३९१ 





१ घ. पुस्तकेऽत परमयमदा -गाच्रभम प्रलापश्च कपज्वर्‌ तथारुचि,. । निमीलनं नयनयो 
भाँचो ६4 श ग 
न्म वमनं तया । २. छ. सच्या । २३ निकिद्लिण । न 
= टि [५ # प | 
५ ध चामुण्डन। ६. मुड। ७ घ वनिर्भत } द ध चतुर्ेन्हि दिवसे मा ह 
वावाति वपं गृहपति वालकं 1 पसे) षु 


६. घ पृतना चैव योगिनी} १० विवरं 

व १५०. घ. 

११. कः. रचिरत्तीगित्तम, \ १२ घ स्वस्तिकोध्वं प्रस्या। १३ ग स ५५ 
गै 


सोमान्याज्वं 1 १४. घ. दिवम्‌ 1 १५ घ. शवाङ्च। १ ९६ घ. मूर्च्छा । 
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भृन्त्रः- 


१कृतस्तत्र विशेषेण भवत्येव न संशयः । 

तदुलप्रस्थपिष्टोन विनिर्मायाथः पुत्रिकाम्‌ ॥३२ 

शुक्लोदनं ध्वजाः पच स्वस्तिका पच चोज्वखाः । 

पच प्रदीपाः शुक्लानि कुसमानि च चन्दनम्‌ ।३३ 

ग्रपराह्हं वृक्षमूले पश्चिमायां दिशि क्षिपेत्‌ ! 

चतूर्थोक्तप्रकारेख ध्रूपो देय. प्रयत्नत. ॥३४ 

उ्मगवत्तिमृचचार्य* हा ही ह~ फ ततः परम्‌ । 

च मुच रक्षां कुरु कुरु बि गृह्ण गृह्ण च ॥३५ 

श्रस्त ठद्धितयत्‌ चामुण्डेरवर चडिके । 

ठः ठ. स्वाहा समाख्यातो मंत्रो बलिनिवेदने* ।३६ 

इ पं दि मा व्षंषु वा ग. हम्‌ ॥ 

पष्ठेतु दिवसे मासे वषं पद्रारिकागृहीत्‌" । 

तच्चेष्टा गात्रविक्षेपो हासरोदनमोहनम्‌ २७ 

कुष्टगुग्ुलुसिद्धाथं --गजदंतंघ्‌ तप्लुतेः । 

घरुपयेत्‌ लेपयेच्चापि ततो मुचति सा ग्रही ॥३८ 

वलिदानादिक सर्वं प्रथमोक्तक्रमेण वे । 

एव कृतेन विधिना बालकः सुखतां व्रजेत्‌ ३९ 
¶ इति ष० दि० मा० व० बा० भ्रण हरम्‌ ५ 

सप्तमे दिवसे मासे वप चैव तु कालिका । 

तत्रापि चेष्टा द्रष्टव्या छदिरोचककम्पनम्‌ ४० 

कासदवासौऽ च विज्ञेयौ तत्र नास्ति प्रतिक्रिया । 

एवं सति तु कक्तन्यं प्रथमोक्तक्रमेण वं ॥४१ 


1} इत्ति स दिऽ मा० व वा०्ग्रऽ हरम्‌ 1 


` =-= 

१ घ च्त्रर। २ क. निर्मायाक्ष। ३ घ. चन्न. । ४-४ घ हीही ह, 
यततः पर मुच मुच रक्षा कुरु २ बलि गृह २ च, श्रस्त उच्ति द्वितयं चामुण्डे सवरि 
॥ स्वाहा समार्लतो भंन्नो बलितिवेदने । ५. घ. वंटकारिकागृहीतु । ६ घ 
सिद्वायं । ७. च कासदवपसं्च । 


॥\ 


~~ 
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म्रष्टमे दिवसे मासि वपं गृह्लाति कामिनी । 

तया गृहीतमात्रस्तु ज्वरस्तापमय भवेत्‌ 1४२) 
भ्राहारच न गृह्भयति" सुखं च परिशुप्यति। 
करुलद्रय मृदा कृत्वा पुत्रिका सुमनोहराम्‌ 1४ ॥ 
गोध्रूमान्न मसूरान्न शाकं च पलल तथा। 

ध्वजा. पच खरमाद्याता दीपका पच पोलिकाः ।४४/ 
गुरगूलेन च सधरप्यः रक्तचन्दनपुष्पकं । 
पूजयेद्यत्नवान्‌ मत्री वक्षयमाणोन मत्रिणा ।*५॥ 
मच्रस्नानव्रिदेपस्तु प्रथमोक्तक्रमेख वं । 

एव कृते शिञूना वं सुख चव प्रजायते ।(४६ । 


11 इति श्रष्ट० दि मा० च० वालग्रहहरम्‌ \। 


नवमे दिवसे मासे वषं नाम्नी तु वालकम्‌ । 
गृह्णाति मदना चैवे तच्चेष्टां च वदाम्यहम्‌ ।४७।॥ 
ज्वरः छरदिघुणाध्मान कसि. श्वासश्च तृट्‌ तथा । 
गात्रभग च शूल च चिह्वान्येतानि बालके ।४८॥ 
अस्थमात्रेण पिष्टेन विनिर्माय च पुत्रिकाम्‌ । 
श्रोदनं मत्स्य मास च पर्पटी वचेक्षुगूलिकाम्‌ ॥(४६॥ 
नि क्षिपेत्पूवेसध्यायामूत्तरस्या वैलि हरेत्‌ । 
गौग्छ गलसुनाभ्या च धरूपयेच्चंव वालकम्‌ ।1५०।। 

मन्त --- उ नमो भगवते वासुदेवाय विष्णवे मण्डल वलिमादाय 
हन हन हँ फट्‌ स्वाहा ॥५१ 


। 11 इति नवमदिनसासव्षग० वा०'रो० ह° ॥ 


दशमे दिवसे मासे वषे गृह्लाति वालकम्‌ । 
“रेवती नाम सा देवो ज्वर छदिद्वासेद्खितम्‌ ।।५२॥ 


१- घ _ श्राहारपुष्टं गृह्धाति। २. घ. सिबरस्य। ३.घ अ नमो सगवते वासुदेवाय 
कष्णमण्डते वलिमादाय हन हन हं फट्‌ स्वाहा । ४ घ रेवती ज्वर 

यू ह श्य 9 
सोगितं त्वदम्‌. 1 1. 


व" 1 णका 


हि ^) 00, 


मंत्रं - 
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अन्ने ° द्रेषङ्च कासङ्च बलि्दंयो विचक्षणैः । 
प्रस्थप्रमोणोपिष्टेन पतिका प्रतिकल्पिताम्‌ २ ॥५३ 
श्रष्टांग लेपयेद्धिल्व. विटप उ कटकं स्तत.* । 
गुडोदनेन * स पिरच ध्परजानां पचविरति. | ५४ 
स्वस्तिकानां प्रदीपानां पचविशतिकल्पना । 
चत्वारि रक्तपुष्पाणि दक्षिणस्या दिचि क्षिपेत्‌ ॥५५ 

उ्ध्नमो भगवत्ते च^ वंखदेवाय हन हु फट्‌ स्वाहा । 
मनत्रोऽयं घुपदानं तु पूर्ववच्च प्रतिक्रिया ५६ 

| इति द० दि० सा० चण बा० प्र° ह° ॥ 


एकादशे दिने मासे वर्षे वा. पूतनान्विता° । 
गृह्णाति वालक पङ्चात्‌ ज्वरस्तस्य प्रजायते ॥५७ 
भ्रनद्रेषो मुखे शोषो गात्रभगदच रोदनम्‌ । 
पुत्रिकां माषपिष्टेन रचितां शुक्लमोदनम्‌ ॥ भन 
पुष्पाण्यपि च शुक्लानि ध्वजानां पंचेविगति । 


--स्वस्तिकानः प्रदीपानां पच विशतिरेव च ।५६ 


भष्‌. ~ 


एतत्सर्वं यमाचाया सध्याया प्रातराहुरेत्‌ । 
उन्नमो भगवते 8 ना राया चन्ध्रहा सव हस्ताय ज्वलज्वल 
दुष्टग्रहादयः प्रणवो गुवनेश्चानी फट्‌ स्वाहाय मनुमेतः१* । 


11 इति एका० दि० भा० व० वा० भ्र० हरम्‌ + 


द्वादशे दिवसे मासे वषं वा पूतना रिश्ुम्‌ । 

श्रद्ध ताख्या प्रगृह्भाति ज्वरः स्यासप्रथमं तत. ॥६० 
रोदन सवेदा दतखादन नेत्रस्क्‌ तथा । 

रोमाच ताप इत्येतत्लक्षण तस्य वं शिशो ॥६१ 


१. घ. भ्रं दह्च । २. घ. जकल्पिता । ३ क. पियं । ४. घ न्स्तथा। 
५" घ. गुडोदनं चे! ६ घ. चैव । ७. घ. मनोय परुपदान पूर्ववत्‌ । = ध. पृतनाविता । 
€ घ. भगवते च! १०. ध. सुमतिं । 


५० | 


न ~~~ ^~ ^~ ^~ 


मन्त्रः - 


मनच्रः- 





नालतन्ते ॥ 


„^^ [8 0 0 











तंदुलभ्रस्थपिडेन+ कृता चेव तु पुत्रिकाः । 
त्रयोदश स्वस्तिकाश्च घ्व्रजादीना त्रयोदश ॥६२ 
श्रपूपमत्स्यमांस च तथ! पपंटकामपि* । 

एतत्सर्वं दक्षिणस्यां दिशि सवं विनिक्षिपेत्‌ ।*६३ 
ॐ नमो नारायण नुरिहाय नमोऽस्तु ते † 
भ्ज्वलद्धस्तापहनद्रय ओषयदितय तथा (६४ 
पातयद्धितयं हु हु हु हन हनेति च । 

॥। इति दादश ० ॥ - 
चयोदशे द्विने मसे वषं गृह्णति वालकम्‌ । 
भद्रकाली ज्वरो निद्रा बामहस्तस्य कम्पनम्‌° ॥६१५ 
वेदना तु विनिर्वासः° फाय. पित्ते विचेष्टितः । 
पूर्वा दिशमपाध्ित्य ° * वि देव्य? १ निवेदयेत्‌ ॥६६ 
नदीतीरदयाकृष्टमुदा देवीस्वरूपकम्‌ । 
कृत्वा पूजा प्रकर्तव्या पुष्प, ° -श्ूपादिमिस्तथा 11६७ 
वटका रडडुकापूपा १ > श्रभक्त १५ च गुडो दचि । 
चतुवेरेपताकाङ्च १४ प्रदीपाः पुष्पचन्दनम्‌ 1६८ 
मध्याह्ल बलिदानं तु कत्तेव्यं सुधिया ततः । 

ॐ नमो भगवते रावणाय बालकं वदेत्‌ १६ 1६६ 
म्‌ चमू चाग्निजायांतो मतवरोय समृदाहूतः। 
घुपस्नानादिकं सवं पूर्वोक्तक्रमतरुचरेत्‌ 11७० 


।॥ इति श्रयोदश्० ॥ 


चतुदंशे दिने मासे वषं गृह्णति वालकम्‌ 1 
ताराश्रीयोगिनी नाम ज्वरः शोषोऽरुचिभू शम्‌ (७१ 


१ घ. श्प्िष्टेन 1 र ध पुत्रिकां । ३. घ॒ त्रयोदशद्च । ४. घ. प्ेटिकानपि 1 
५ घ प्रन्वसद्धस्तापहनद्यं श्षोषयद्ितय तथा । ६. घ हुनेति! ७ वामहस्तेस्यपंकजं । 


८. क ०व्वापो । €. घ- कायपित्तो विचरित । 


१०. घ. ऽसमाभधित्य । १९. च. 


येत्येनिवेदयेद्‌ ! १२ ध. पुष्या । १३ घ गुना। १४ घ श्रप्रमक्तं १ १५. पिताकाकर्ष । 
१६. च. चतुदेश्षाकषिनेस्व 1 । 


~ 


दकमः पटलः [ ५१ 





१वक्षु-पीडेद्धितं तस्याः पश्चिमे बलिमाहरेव्‌ । 
चयोदशग्रकारेण बलिदानादिकं चरेत्‌ ।७२ 
॥ इति चतुरदेश्ष० ॥ 
दशपंचदिने मासे वषं गृह्भाति योगिनी । 
श्वासः कासो ज्वरश्चेव दक्षिणस्यां बलि हरेत्‌ ॥७३ 


बलिदानादिक सर्वं ्रयोदक्रमेण वं । 
ध्रुपादिकं क्रमात्सवं चतुर्थोक्तक्रमेण तु ॥७४ 


। हति पंचदश्ञ० । 

षोड दिवसे मासे वर्षे गृह्भयति पूतना 1 
कुमारी सपित्तोद्रेगो3 ज्वरः शोषादिचेष्टितम्‌ ७५ 
नंऋत्यां दिशि सध्ित्य मध्यरात्रे ब्ल हरेत्‌ 1 
बालं सस्थापयेत्पस्चात्‌ शांतितोयेन मत्रिणा * ॥७६ 
चरयोदशप्रकारे शेषमन्यत्समापयेत्‌ । 
धूपादिकं तु यत्सर्व“ चलुर्थोक्तक्रमेण वे 11७७ 

1 इति षोडददिनमासवर्षगृहीतवालग्रहहरम्‌ ¶ 


इति श्रीकत्यारोन कृते बालतन्तरे दिनमासवषें बालग्रहोपायकणनं नाम्‌ 
ददामः पटलः # 


८. ‰ 
व १. क, घतु पिडांगितां तस्या \ २. ध. वासं । ३. घ. स्वंतोदेगो । ४, घ. 
व1 ९, घ. तत्सर्वं) 


एकादश. पटलः 


श्रथात सप्रवक्ष्यामि बालाना हितकाम्यया 

वलि साधारणं चैव ग्रहा? रोगास्तथेव च ।1१॥। 

श्रथ चउ पृतना नाम ्रही गृह्भति व'लकमर्‌ । 

तप्तो हिक्कायुत इवासी स्तनह पी च कम्पवान्‌ ॥२॥ 

*्छह्‌ न च प्रजायेत निजागत्ति सरुदन्‌ । 

स्वापो दिवा रोमहूर्पी ग्रास्यरोष. प्रजायत्ते ।\३।1 

गुदरोगी च तव्राड वलिदेंयः प्रशान्तये । 

टृशरान्न पर्णकुम्भ महेमस्तिलचूर्णंकम्‌ ५४ 

- ध्वजो गघर्च पप्पाशि धूपदोपावयः बलि" । 

बालानां क्रीडनस्थाने देयो सन्तेण॒ मत्रिणा ॥५ 
मन््रः-- नीलाम्बरधरोऽ देवि पूतने विकृतानने । 

शिशु विकाराद्‌ मु चाथ प्रगृह्णीष्व वर्लि त्विमम्‌ ॥६ 


इति श्रीवालतंत्रे षोडशवंघ्यावीर्थवृद्धि-गर्माधानकाल-ख्रस्नानगमिएीरक्षा- 
प्रसवोपाय-वालग्रहुर, मासग्रहहररक्षादिना मास-वष-प्रहुरक्षा-बालग्रहोपाय समाप्तम्‌ ॥ 


गन्धान्‌ विलोक्य प्रचुर प्रयोगान्‌ पद्यं :स्वकोय कतिचित्तदीयेः । 
प्रोक्ता चिकित्सा रुचिरा शि्चुनां तां देशकालादि समोक्षय कुर्यात्‌।।१ 
श्रहिछन्रान्वये जातः पण्डितेकरिरोमणिः । 
रामचन्द्राचेनरतो रामदासः सता प्रियः ॥२ 
विद्टज्जनाल्टादकरो मनस्वी महीधर सवेजनाभिवद्य । 
लक्ष्मीनृरिहाद्धि्ररोजभु गस्तदात्मजोऽभृद्धिदितागमार्थ ।।३ 
कल्याण इत्यु(दम्‌ )दग्‌तनामधघेयस्तदाट"जो ्रथवरान्विलोक्य । 
परोपकाराय ववव तत्रे सता समानोकनयोग्यमेतत्‌ ॥४ 
युगवेदरसाकालमिते वषे नभे रवौ । 
पुरणिमायां चकारेद लिलेख च शिवालये ॥१ 


षति श्रौफल्यारोन ते वालतंने नाना प्रयोगकथनं नाम एकादशः पटलः । 
समाप्तोऽय प्रथः । लिखितं लक्ष्मीनारायरोन भक्तावरस्य पठनाय ॥ 


फाल्गुन शुष्ला ९ प्रतिपदि रविवासरे स १९२८ शाके १७६३ घी 








क वल्ि। र घ ग्रहु। ३. घ प्रव। ४ 
क, य्दनं क 
६“ ध. प्रूपदीपादियं वतिम्‌ । ७. घ. घरा। छ, यर्यन । ५. क कवारन्नं । 


घ. घ्ुचाघ। &. क. निका] 


षि 
न प न 0 


मघ्रः-- 


मत्रः- 
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ज 





॥। श्रय महुपपुतनास्प (स्य) ग्रहुहुर ॥ 
ताडितः संप (य)तस्तुष्णी प्रपतेदमुम्‌ 11७ 
वाल महापूतनास्य(ख्या) गृह्णाति च ततो ज्वरः । 
जागत्ति च दिवारात्रं स्तन भक्ते च सत्यपि ॥८ 
कासश्वासाक्षिरोग च पूतिगधः प्रजायते 1 
श्रन्न मास्त च रक्त च गध. पुष्पाशि वाससी 1६ 
धपद्रीपौ हिरण्येन युक्त पूरणंघटस्तथा । 
स्नुही वृक्षस्य मूले तु वलि मंत्रेण निक्षिपेत्‌ ॥१० 
केगाले चडिका सूले कषायाम्बरघारिणी । 
रश्नाम्‌ पूतना देवरी प्रगृह्णीप्व वलि त्विमम्‌ ११ 

॥। श्रथोद्धू .वपुतना ॥ 

लोमादिनातु य कुर््यत्तिरस्कारं वरर. । 
तेषामूदु ध्वसूतनाख्या वाल सक्रमते ग्रहः ।१२ 
ततो ज्वरो वाक्षिरोगी सनिद्रश्च दिवा भवेत्‌ । 
विनिद्रोऽपि निन्लाया तु कामयुक्तस्च जायते ।१३ 
श्रत्ते मांस च रुधिरं वस्त्रे रक्तं च चन्दनम्‌ । 
सदहिरण्यः पूणं कुम्भस्तु स्तुही मूले निशामुखे ॥१४ 


- स्वमूदू ध्वपूतने देवि प्रगृह्णीष्व त्वमु वलिमू । 


जिशुविकारान्म्‌ चाद्ाश्रनेत्रे रक्तदर्शने ॥१५॥ 


11 श्रवा बालकानिग्रहुहरं ॥ 
रि(ऋ)तौ स्वरावागमन कृत्वा स्तानादिवजितः। १६ 
श्ररितौसौ हिनस्तु स्वप्ने जन्मान्तरे वु तम्‌ । 
वात्ये ग्रहे सक्रमते स्वपे जन्मान्तरे तु तय्‌ 1१७ 
वाल्ये ग्रहे सक्रमते बालकाख्यो महाग्रह । 
तत पक्षाभिघाती स्याद्रक्तनेच्रइच जायते ॥१७ 
पायस सक्तवो मेवकुकुटच्छागलोहितम्‌ । 
रक्तवस्त रक्तगध, रक्तपृष्पाणि चव हि ५१८ 
धरपदीपौ हिरण्येन युक्तः पूर्णघटस्तथा । ` 
एतदटस्य मूले वा यवक्षेच्रेऽपि वा क्षिपेत्‌ ॥१९ 





५४ | 


सनत्र-- 


मच ~ 


मनचः-- 





बालतन्तने 








परशृह्ीष्व वलि चेम बालकान्‌ स महाग्रहम्‌ | 
सिशुविकारान्मुञ्चाद्य कुमारस्य प्रियप्रभो ॥२० 

¢ श्रय रेवती ए 
रेवती बालकं नाम्नी ग्रहः मक्रमते शिशुम्‌ । 
भूषरैवहुभिरयक्त' गधादिभिरलंृतम्‌ ॥२१ 
ग्रथवा स्त्रीधन ग्राहि कुटनाय (कुटुम्बादि) वृते वलात्‌ 1 
यस्तं जन्मान्तरे वाल्ये ग्रही गृह्भयति रेवती ॥२२ ` 


हरिद्राचछागविण्मूत्रपीतस्फोटि च जायते । 


श्मग्निदग्धाकरतिस्फोट मवेच्छर्या ततः पून ।२३ 


पयसाऽपूपलाजाश्च सक्तवो गध एव च । 
पप्पाशि धूपदीपौ च मासं काचनगभित" ॥२४ 
पूरकुम्मश्च नचां वा गोष्ठवाह्य विनिक्षिपेत्‌ । 
चित्राम्बरधरे देवि चिच्रमाल्यानुलेपने ॥२५ 
चलकुण्डलरंडाये रेवती मंडलप्रिये 1 
अ्रलकारप्रिया देवी मात्रकग्रहरूपिणी ॥२६ 
शिरुविकारान्मुचाच रेवती मातृका ग्रही । 
्रगृह्ीष्व वलि चेमं रेवति प्रियभूषणः 1२७ 

४ प्रकारान्तरेण रेवती ॥ 
संध्याकाले शयान तमृच्छिष्ट सुक्तमूद्धंजम्‌ २८ 
रेवत्याख्या सक्रमते तत्क्षणाद्रारुक ग्रह. । 
परास्यगौपो भवेत्तस्य दाहं कपक्व [ जायते ] ॥२९ 
कृल्एवरंश्च जायते वलिर्देय. प्रशान्तये । 
लाजाश्न पायस सपि. कुक्कुटो मेष एव च ॥३० 
रक्तवस्त्र रक्तगघः धूणेकुम्भः सकाचनः । 
वटस्य मूचे साम्या वा प्रदोषे निक्षिपेद्लिम्‌ ।३१ 
चिव्रास्त्ररधरे देनो चित्रमाल्यानुतेपने। ` 
निञुविका रान्मुचाद् रेवति त्वं महाग्रह ॥३२ 

४ श्रय पुष्परेवती १ 

भ्रमौ शयान सच्यायां निद्रित पृष्परेवती 1 
गृहे संक्रमते वाल तेनाङ्क शीतता भवेत्‌ ॥३३ 


एकावहाः पटलः [ ५५ 


॥ 
[नी भभ गग 


श्रास्यशोषं च दाहश्च कृष्णपादांगुलीषु च । 
नखेषु * कृष्णवरंत्वं दातव्यं शांतये बलिम्‌ ॥३४ 
मधुयुक्तं पायसं च गन्घपुष्पाशि वा सशिः। 
ष्ुपदीपौ हिरण्येन युक्तः पुणंघटस्तथा ॥३५ 
सुपुण्यायत्तने कापि बलिमंत्रेण निक्षिपेत्‌ 1 
भभः- पृष्पारूयरेवती देवी प्रगृह्णीष्व बलि त्वमु ३६ 
बालकस्य सूखे सिद्धि प्रयच्छ त्वं वरानने । 
। श्रथ श्युष्करेवतो ॥ 
भूमौ निपतितं बालं रुदन्तं छदनं तथा ।1३७ 
म्रप्रक्षालितगातरं च गृह्लीयाच्छुषकरेवती । 
ततो ज्वरमुखशोषह्च्छोष्यापि च शूल्यपि 11३८ 
. शिरोरोगातिभूतञ्च -तज्‌जीरणंन युतो भवेत्‌ 1 
मुदुमाभ इवेतपृष्पाणि इवेतवस्त च चन्दनम्‌ ।३६ 
- धूपदीपौ पुष्पहत्‌ वृक्षमूले बलि हरेत्‌ । 
भवः रुष्काख्यरेवती दैवि प्रेतरूपे यशस्विनी ।1४० 
करालवदने घोरे प्रगृह्णीष्व बलि त्विमम्‌ 1 
11 श्रय श्षकुनिग्रहुहरम्‌ ॥ 
उच्छिष्टभोजनं देवालयमूत्रादिक।रणम्‌ ।४१ 
शकुनिनमि गृह्भात्ति ततो जागत्ति वं निचि । 
मुखे कंठ श्रपाने च ब्रणातिसारवान्‌ भवेत्‌ ४२ 
ज्वरी क्रष्रच्छवि्रतिरोगी भवति वालक । 
भ्राममांस पकमांसं हरिद्रान्न पथो घृतम्‌ ।1४३ 
तिरपिष्टं तथापुपा वस्त्रगंधादिक तथा । 
हिरण्यसहितः कंभः मसाने निक्षिपेद्‌ वलिम्‌ ॥४४ 
मत्र प्रगृह्णीष्व वलि चेमं शकरुन्याख्या महाग्रहि । 
शिं विकारान्मुचाय सुभगे कसरूपिणी ॥*४५ 
॥। श्रय शिश्युम्‌डिक ॥ 
नित्यकमं विहीनानां पोपकःना च पक्षिराम्‌ । 
जन्मान्तरे सकरमते बालक शिखम्‌ डिका ।।*६ 


‰. पूग । २ मेषु 





५९ ] वालतस्त्े 
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ततो रोदति पाणि च पादौ चाक्षिणी कपते । 

वामे ज्वरी च जायेत श्रत्र हार्षो वलिस्ततः 11४६ 

हरिद्राल्न तिलान्न च मिष्ट चाध्रपपुपिकाः। ` 

स्िमेधु दधि क्षीर गन्धपुष्पाणि वाससी ।४८ 

धूपदीपौ हिरण्येन युक्त पुणंघटस्तथा 1 

पुरातनवटाम्यणं निक्षिपैत्मत्रतो वलिम्‌ ॥४९ 

स्वलङ्ृतस्वरूपे त्व भवन्ति रिशुमृडिके । 

शिश्यु विका रान्मुञ्चाच चडिके च त्रिविक्रमे ॥५० 

11, इति शि्युमुठिकाग्रहृहरम्‌ 11 

श्रथ सामान्यतो वालग्रहाविष्टे चेष्टोहर्तनस्नानव्रुषन््रा - 

नखदन्ता विकारि स्यान्निद्राहीनोऽथवा भयोदेर्गी । 

दुर्गन्धो विचेष्टो वालो वालन ग्रहाविष्टः ॥५१ 
ूर्वासतिक्ताविषमच्छदत्वक पोर्तनाडन्ति लिदूग्रहात्तम्‌ । । 
सप्तच्छदाद्वत्यमध्रुकसेलूपवक्राथोमस्नापनाच्च शीतात्‌ ।।५२ 
वशत्वग्गजसंयुत सलशुन सारिष्टपत्रे घृतम्‌, . 

निमल्यिं (नर)केशसर्षितु रगत्वग्योरराजीयुतम्‌ । 
सिद्धार्थं जतुनिवपत्र्नहितं र्वशत्वगाज्यान्वितं, - 

ध्रपाना त्रयमेतदाशु सकलान्वालग्रहात्नाशयेत्‌ ॥५४ 

प्रणव शखेदवरमायास च वदेत्तत. 1 

खगेरवर ततो लूना कपण कर्षण वदेत्‌। ५५ 

वद्धिजायावधिर्मतो विलेपनविधौ स्मृत. । 

ग्रयाह्‌ सप्रवक्ष्यामि भ्रभिषेके वरं मुम्‌ ।1५६ 

प्रणवं सव॑शब्दान्ते मातरेति पद वदेत्‌ । 

इम ग्रह॒ संहरन्तु ह रोदय च- रोदय ।७ 

स्फोटयद्धितय गरहाहयमामदेयद्वयम्‌ । 

शीघ्र हन्य प्रोच्य एव सिद्धो वदेत्ततः ॥५८ 

स्द्रो जापयति स्वाहा स्नापने तु समीरितः। 

वालकस्य खां स्पृष्ट्वा जप्त. सवं ग्रहान्‌ हरेत्‌ ॥५९ 


ह । इारद्ः पटलः [ ५७ 
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खुखुर्दन समूच्चायं खे हुं फट्‌ बन्हिवस्लभा । 
~ - -नवार्णोयं समास्यातो धूपने सवेकमंसु ।\६० 
` . भच्रः- रक्ष रक्ष महादेव नीलग्रीवो जटाघरः। 
। ्रहुस्तु सहितो रक्ष मुच मुच कुमारकम्‌ ।६१ 
भूयं म॑त्रममुं छिख्य गुलिकां इत्वोपवंधयेत्‌ । 
भुजे बाल्याभिरक्षाथे सवेँग्रहृहरं परस्‌ ॥६२ 
पालासोदुम्बराद्वत्यतिल्वन्यग्रोघपत्छवे" । 
कथितेन कषयेन परिषिचेत्मशान्तये ।1६३ 
प्रणवं मुच मुचेति एक एक जयद्टयच+ । 
श्रागगच्छं बालिके न च सवदेत्‌ 11६४ 
वन्हिजायावधिर्मत्रः सवे ग्रहुविमोचनः । 
अपे होमे तरप्पसो च बालकस्य सुखावह्‌ ॥६५ 
तार चुयुग्मसुदवकं सिरमभिरणे , 
शक्ति बृहता च लिश नामवतिश्शाको । 
ग्रदन्दुबहिरधो वदनोपरि तौ , 
` यंत्रं तश्च लिगुरोदनमुक्षिखोति ॥६६ 
षट्कोणमध्ये प्रविल््य मायां नामान्विता चन्दरयुगेन सीलाम्‌ । 
षट्कोरमध्ये तु परक्षराणि चन्र्युतं येत्रमिदं त्वपूणो ॥1 ६७ 


हति कल्याणेन फते वालतंत्रे साधारणो नाम एकादश्च पटल १ 
५ ि । | ~^ 3/9 
द्रदश्चः पटलः 
विदो विदार्याः प्रयसा प्रपोतस्तत्स्तन्यवृद्धि विदघाति सदः । 
गोश्रूमयूष. सह्‌ गोधुतेन तदत्प्रदिष्ट सितया समेत. \ १ 
~ . मागधिकाया. क्षं सप्राह या पय प्रष्टभ्‌ । 
सुवणेपयोधराम्भौ तस्या भवतः पयोधरौ नियतस २ 
प्रजातिकर्षं पयसा प्रदिष्ट या सेवते सप्तदिनानि नारी 1 
__ तस्या कुचौ संततदुग्धधणौ कुमारपुष्टि कुरुतः सुखेन ।*३ 


१. (एव च एय त्यपि पाठः + 


ब(लतन्त्र 


पिप्पल्यरजोभिग्रह्रमर्जोयुते. कृतायुपा 1 
ग्रसिततिलतैलसहिता भुक्तं स्वीणा पयो जनानाम्‌ ॥४ 
कुक्कु रमरदंकमूलं सुविधिहुत वदनमध्यगत नार्या । 
सतत स्वितं दशाहाटबभूतद्ग्धप्रद भवति ॥५ 

क्षी रान्नादाभवेतक्षीर मघुरद्रव्यसाधितम्‌ । 

क्षीरसजनन नार्या. प्रयत्नेन दिनत्रये ॥६ 


पथ्यं तदुलरजसपयस्क या पिबत्यनुदिन सधु तेन । 
दुग्ध भक्तमरान विदधाना सा क्षरत्यविस्त बहूुदुग्धम्‌ 11७ 


वनकर्पासिकेक्षरा मूलं सौरकेन वा । 
विदारिकदस्वरस पिवेद्या स्तन्यवद्धैनम्‌ ।ण 


शालिषष्टिकग भेक्षकूसकासमलान्वितम्‌ । 
गुदेक्षवास्तुकामूल दरोते स्तन्यवद्धेनाः ॥& 

1} इति स्तन्यप्रवद्धेने (नम्‌) ॥। 
यथोक्ता कारयेद्धात्री नवयौवनसस्थिताम्‌ । 
शुचिनं(म) रोगामक्ृशा जीवद्रत्सामलङृताम्‌ ॥१० 


,मध्यप्रमाणां च्यामाद्धो विशेषात्‌ श्षीलशोभिताम्‌ । 
कुलजां तुद्धकुचा दोग्ध्री गुद्धचित्तामलोलुपाम्‌ । ११ 
शुचिदेहा हासवक्त्रा वत्सला ग्रहवजिताम्‌ । 

स्तन्यमस्या परीक्षेत स्तस्या नाह्वययकरोविद १२ 
शुद्धे स्तन्ये न रोगः स्यादन्यथा रोगसम्भव.. । 

रीतत्व विमल क्िप्रमेकीभाव जलं व्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
वचा भिद्यति तत्सिद्ध स्तन्यफेनाचिवजितम्‌ १४ 
श्रथवेतस्य बालस्य कश्िद्रोगो न जायते । 
श्रथवा मातुरेवास्य स्तन्यं शुद्ध प्रदापयेत्‌ ॥१५ 
मिथ्यादा रविहारिण्यो दुष्टा वातोदस(राः)स्त्रियः। 
द खयत्ति पयस्वेन वाले रोगस्य संभवः ॥१६ 
तस्मत्परयत्नतो वात्य प्रथमं ऋरन्ततो हि तम्‌ । 
प्रस्याश्च मनसा कण्ट कदाचिन्नैव कारयेद्‌ 11१७ 

4 इति घत्रलक्षणम्‌ ॥ 


टादडाः पटलः { ५६ 


श्रमृतता सप्रपणं च काथः स्तन्यस्य शुद्धये । 
पाययेदथवा पाठादुक्तं निक्वाथरोहितम्‌ ॥१८ 
 भूनिव्रपाठामधरुक तिक्राथ्य तोयेन कणदधूरौम्‌ 1 
प्रक्षिप्य पीत लिशयुरोगसान्ति दुग्धस्य शुद्धि च करोति सद्यः १९ 
पंचकोलमधुकः सकुलत्थेवित्वमूलतगरं कुचलेप । 
भरादितो हितकरो वहुवार दुग्धयुद्धिभयमा्यु विद्यते ।।२० 
पासारसाज्जन मूर्वा सुरदासप्रियगदः 1 
एभिः स्तन्यकृतो लेपः स्तन्यञयुद्धिकरः परः ॥२१ 
पयसा मधुक द्राक्षा सिन्धुवारहिमाम्बुना । 
पीत्तस्तन्यस्य वैवर्ण्यं प॒तिगंघहर मतम्‌ २२ 
मुस्तं पाठा दिवं कृष्णा ब्ूर्णं दुग्धेन पाययेत्‌ । 
एतेन सहसा शुद्धि घ्‌ वं स्तन्यस्य जयते ॥२३ 
त्रायमाणाम्‌ तानिवपटोलैस्त्रिफखान्वितेः । 
स्तन्यः प्रलेपितः शध्र स्तन्यश्ुद्धिः प्रजायते ॥२४ 
पृवेमालेपनं कायं तस्मिञ्जुष्कत्व मागते । 
स्तनोऽतिदुगधो विधिना पाययेद्रालक तत ।।२५ 
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११ इति स्तन्यश्ुद्धिः ॥ 


श्रथ रोगास परीक्षेत रोदनान्‌ मुखवणंत. । 
स्तन्याकषंणतश्चापि ततः क्याच्चिकित्सित्तम्‌ ।। २६ 
माप्रा लंघयेद्‌ धात्रीं शिशोनंष्ट विशेषणम्‌ । 
सर्वं निर्वायते बाले कचित्स्तन्यं न वारयेत्‌ ।२७ 
चात्तेन ध्मापित नाभि सरुजां तुण्डसन्ञितामू । 
मास्तायैः प्रशमयेत्स्नेहस्वेदोपतापनैः ॥२८ 
मृततिण्डेनाग्निवरणंन क्षीरासिक्तेन सोष्मणा । 
 स्वेदयेदुच्छ्रितां नाभि शोफस्तेनोपञ्चाम्यति ॥२९ 
दुग्धेन छागस(शष)कृता नाभिपाकेने चृ शकम्‌ 1 
त्वक्षरं. क्षीत(रं)स(श)स्तमथ चन्दनरेरगुना [३० 


॥॥ 





६० वालतन्मे 





[1 पै 


ताभिपाके निशालोधत्रियद्गुमधुके. सूतम्‌ 1 
तेरमम्यञ्जने शस्तमेभिर्वाप्यव णतम्‌ । ३१ 


बालोऽय चि रजातत. स्तन्यं गृह्भयति नाभितस्तस्यास्तु.1 
सैन्यव च घात्री मघुघुतपथ्याकंरजकेन धष॑येलिहवाम्‌ ३२ 
गुदपाके तु वालाना पित्त्नी पतियेक्करियामू । 
रसांजन विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ ॥३२ 
जात्या प्रवालकुसुमानि समाकषिकानि, 
योज्यानि वालकजनस्य मुखपाके । 
गुदस्य च रसाजनलोध्च्‌ णं, 
योज्य भिषगूभिरपदिष्टमिदं शिशूनाम्‌ ॥३४ 
भ्राग्रसाररजसा सह्‌ शस्त जातिना समुदितो मुखपाकः । 
गेरिकेण मघुनाथ च सर्वा उेतसारलदिरांजनयोग ॥३५ 
विश्ेषनाखकं सनेहैरम्यगं समुपाचरेत्‌ । 
कोष्णेन पयसा स्नानं ततः कुर्व्वीत कालवित्‌ ।\३६ 
ृष्टग्रहागृहीताना नृणा नेष्टं तु ददनम्‌ । 
विेषाद्रक्षयेद्‌ हष्टिं दोष रक्लादिभिः शिशौ ।३७ 
| इति नाभिगुदमुखपाकचिकित्सा ॥ 


'मुत्तत्रयानिम्बपटोलयष्टिकराथ. शिदयुनां ज्वरनाशकारी । 
तददुगुद्चीविहितश्च सारः सुप्रत्ययोऽय मघुनावलीढः (३०८।३९ 
सितामघुम्या कटुकावलीढे स्मान मग्रं ज्वरमाशु हन्यात्‌ । 
तत्कत्कलेपर्च कृत शिच्युना मृहुर्ृहुर्दोषविनाशहैतु. ।४० 
काथः कृतः पद्यकनिवधान्यचिन्नोदुभवावालकचन्दनेन । 
ज्वर जयेत्स्वंभव छशानुः घात्री क्षिशुनां प्रकरोति पीतः 1, ४१ 
प्रमृतेका जले पाचद्यामाष्टकमिंव स्थितिः । 
शि्ूना शामयत्याश्चु सवेदोषभवे ज्वरम्‌ ।४२ 
यष्ठिमधुवुगाक्षीरीलाजाजनसिताक्रतः । ` 
लेह प्रदत्तो बालानामश्ञेषज्वरनानः ।४३ 


१. “मुस्त च भूनिम्ब इत्यपि वाठः.) 


॥ 


ह्रादशः पटलः - [ ६१ 
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काथः स्थिरागोक्षुरविश्ववालक्षुद्राव्दकच्छि्रहाकिरातैः 

वातज्वरं संशमयेलप्रपीते वाले च धान्या च कृशानुकारी ॥४४ 
पंचमूलकृतः काथः पीतो वातज्वरापहः । 
तदच्च्छि्रहद्राक्षागोपकन्यावलाभवम्‌ । ४५ 
गृह्ूचीसा रिवोशी रचन्दनोत्यलपद्यकेः । 
यष्टीमघुककारमर्यघान्यकेविदहितो जयेत्‌ ।(४६ 
सारिवोत्पलकादमय्यं छिन्नापवंतपपंटः । 
काथ. पीतो निहन्त्यायु रिद्युनां पित्तजं ज्वरम्‌ 11४७ 


मस्तापपेटकोशीरसारिवापव्यसाधितम्‌ 1 
शीतवारि निहन्त्याशु तृष्णादा्हवमिञ्वराच्‌ ॥४० 
मधूक चंदन द्राक्षा धान्यकं सदुरालभा । 

एतः काथः कृतो हन्याद वातद।है ज्वरापहः ।॥४६ 
मुस्तक चन्दन वाता द्धीबेरं यष्टिकामूता । 

एषां काथस्तु पित्तघ्नस्तुषादाहज्वरापहः ५० 
यासापपंटकोड्ीरनिवभरूनिव्ताधितः । 

क्राथो हन्ति वमिश्वासकासपित्तज्व राञ्जयेत्‌ ।५१ 
श्रभयामलकी कृष्णा त्रितयोयं + शणो सतः । 
दीपनः पाचनो भेदी स्वंश्लेष्मज्व रापह्‌. ।1५२ 
कट्फलं पुष्करं श्य गी {प्पली मधुना सह्‌ । 

एष- लेहो ज्वरं श्वासं कासं मन्दानलं जयेत्‌ ॥५३ 
कटुक कट्फलं भ्छुंगी पुष्करं पिप्पली नक. । 

_ समस्तान्येकशो वापि द्विशो वापि भिषगूचरः ॥५४ 
एतान्‌ चूर्णीक्तानच दयात्‌ मध्वाद्रंकरसस्नुतान्‌ । 
कफज्व रा सचिरवासर्छखदिदूलानिलापहनु ५५ 
क्षौद्रोपकुल्यासंगेस्तु श्वासकासज्व रापहः । 
प्लीहानं हति हिक्कां च वालानां तु प्रश्चस्यते ।५६ 





१.. शरि योयं" त्यपि पाठः! ` 


६२ 1 


वालतन्तर 





पिप्पली मुस्तक श्यु गी विपा मधुयुतं समम्‌ । 
कासरश्वासज्वर हन्यात्‌ दिद्युनां चतुरामृतम्‌* ॥५७ 
मधुक सारिवा द्राक्षा मधुक्रं चन्दनोत्पलम्‌ । 
कान्म(रमी) री पद्मक लोघ्र त्रिफलापयकेशरम्‌ 1५८ 
परुषक च मृणाल च न्यसेदत्तमवारिणी(णि) । 
मधुलाजासितायुक्त तत्पीत मूषित निनि ॥५६९ 
वातपित्तज्वर दाह तृष्णामूर्छीरुचिश्चमानु 
दमयेद्रक्तपित्त च जीमूतमिव मारुत. ।। ६० 

व रातो जलदा छिन्ना पंचमूली चधुस्तया । 

एषा कषायो हत्या वातपित्तोत्तर ज्वरम्‌ ॥६१ 
मुस्तापपेटके छिना किरात विष्वर्भवषजम्‌ । 
एषां कायो दातव्यौ वाच्चपित्त ज्वरापह्‌ ॥६२ 
उशीर मधुक द्राक्षा कादमीरी नीलमुत्पलम्‌ । 
परूपक पद्मकं च मधुक मधुकं बला ।६३ 
श्रभिनीतकपायोऽय वातपित्तञ्वर जयेत्‌ । 
प्रलापमूच्छसिदाहतृष्णापित्तज्वरायहः |६४ 
त्रिफला पिच्ुमदश्च पटोलं मघुक वला 1 

एभिः काथः कृतः पीत पित्तश्लेष्मज्व रापहः ॥६५ 
श्रमृतेन्द्रयवारिभ्टपटोल कटुरोहिणी 1 

नागर चन्दन मुस्त पिप्पली चूर्णसयुतम्‌ ।६६ 
श्रमृताष्टकमित्येतत्ित्तश्लेऽमज्व रा पहम्‌ । 

हृल्लास रोचकच्छितृष्णादाह्निवारणम्‌ १1६७ 


मुस्तामृतापपंटपुष्कराब्दे" पटोलघान्याककिराततिक्तः । 
सचन्दनोशीरवलाजलाचख्ये. काथः पर पित्तकफज्वरघ्नः ।\६८ 


हट्कासतृष्णो मोहश्चारुचिर्दाहिश्च छदनम्‌ । 
पारर्वन्ययाववहारि्रयोगोऽय सुञ्चोभनः।।६६ 


५ ‰& 


१. कफज्वरे चतुरामूतगरटी(सं°) 1 २. पुष्टिदं । 


द्वादशः पटलः 1 ६३ 


न 





धार्यकचन्दनपद्यकमुस्ताशक्रयवामलक. सपटोल. । 
रीतकषायमुसे खलु दचाद्रालक पित्तकफज्वरह्‌ तु ॥॥७० 
घासारसौ क्षौद्रसितासमेतौ ज्वरं हरेत्पित्तवखा सजतिमू । 
सदवासकासश्च वमि सदाह सकामल हन्ति सरक्तपित्तमू ।७१ 
अआरवघ सात्िविषः समुस्तातिक्तः कपायो ज्वरमाशु हन्यात्‌ । 
साम सूलं सर्वामि सदाह्‌ साध्मानवध सकफ सवातम्‌ 1*७२्‌ 
किरात तिक्तक मुस्तं गुडूची विर्व भेषजम्‌ । 
चातुभग्रकमित्याहूर्वातश्लेष्मज्वरापहभू 1*७३ 
~ मुद्गतड्लससिद्ध कट्फलैर्वामकुष्ठकंः । 
पथ्यमंत्रमिदं द्याद्युष वातकफज्वरे ॥७४ 
दरमूलकृतः काथः पिप्पली चूं सयुतः । 
संमोहतन्द्रा शमयेत्‌ सन्निपातज्वरं परम्‌ ॥७५ 
चिच सठी पुष्करमूलतिक्ता. श्युगी सपारामृतवानरीमिः । 
दुरालभाविश्वकिराततिक्ताः समस्तदोषज्व रहद्गरणोऽयम्‌ ।॥७६ 
भूनिम्बदारुदशमूलमहौषधाग्द तिक्तेन्द्रवीजघनिकेभकणाकषायः । 
तन्द्राप्रलापकसनारुचिदाहमोह्र्वासादियृक्तमखिल ज्वरमाडु हुन्ति।।७७ 
वासाव्याघ्रीकरालेह्‌ सीतज्वरविनाशनः । 
तट सक्षद्रामृतानंतत्िक्ता भूनिम्बसाधिता ७८ 
गुडूची विदित. काथः करणा चूर्णसमन्विता । 


एकाहिकज्वर हन्ति कासन्धासादिदूषित्तम्‌ ।७६ 
द्ाक्षापटोलत्रिफलापिचुमदवृषेः कृत्तः । 
कायः एकाहिक हन्ति परार्थमिव दुर्जनम्‌ ।1८० 
भ्रामत्य पूवं शुचि निग्रहीत ममूरमूल वरकोष्ठवध्यम्‌ 1 
प्रातदिने शस्यदिने निहन्यादेकाहिक शोखितमूत्रबधम्‌ ।॥ ८१ 
` मिष्टतेरप्लुतं कृत्त्वा कज्जल तेन कारयेद्‌ । 
। तेनाजिताक्षः क्षिप्रेण हल्यादेकाहिक ज्वरम ॥०२ 





१. -हत्वा पिनेश्ञदिवसे भाजन्या गृहमकंटी । 
कुमारीकृतसूतेण वेष्टयेदतिसम्मनम्‌ ॥ , 


६४ | 
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याचतन्वे 





ज्वर तु नाभिपगोत्य रक्षामव्रादिभिर्नयेव्‌ । 
विषध्रौपधयोगेन विपोत्यमपि बुद्धिमान्‌ ।\८३ 
निम्बपत्रामृतानंतापटोलेन्द्र यवे कृतम्‌ 1 

काय सततक हन्यात्‌ मुप्तमूव्यसनं यथा (त 
गुडूची चन्दनोगीरधान्यनागरतोयदं" | 
क्वायस्तृतीयक हुन्यात्यकं रामघुगिशध्चितम्‌ ॥८५ 
एकरो वचा कुष्ट गजचमं विचमे च । 

निवस्य पत्र माक्षीक स्िरयक्त तु धूपनम्‌ ८६ 
ज्वरवेग निहन्त्याशु वालानां तु विशेषत. । 
सर्पित्वक्सिसपारिप्टपल्लवास्तेजनी वचा ॥८७ 
रसोनदिगुलवणैः श्छगिमिर्चमालिकं. । 

धूपः सवंग्रहघ्लोत्य कुमाराणां ज्वरापह्‌. 1:८८ 


निर्मोकामरदार्खहिगरमरिचारिष्टच्छद माक्षिकं, 


निम्थि नरकैगसपंपवचा गधघारसोनः शिखाः! 


यष्टिगश्गुलकुष्ट पिच्छर्वरं माजि विष्टाघृतं, 


सर्जो रुद्रजटाफे पत्रनलदं पचेपुपूर्वं फलम्‌ ।८६ 
निम्बकुप्टवचायष्टी कुष्टि)सिद्धा्थेकपफलं कप । 
स्पिले वसप कंचुयवं घ्र पो ज्वरापह्‌* 1६० 
निर्गुण्डया सहदेव्याश्च करौ वद्ध जटादयम्‌ । 
म्रातरादित्यवारे च सवंज्वरविनारशङृत्‌ ।1&१ 
कन्याकत्तितसूत्राणिं वद्धापामागे मूलिका । 
एकाहिकं ज्वरं हति शिखायामपि वेगतः 11६२ 
कर्णो चदुध्वा रवौ उवेततुरंगरिपुमूलिका । 
सवंज्वरहरा ष्वेतमदारस्य च मूलिका ।1€३ 
काकमाचिसिफाकणं वस्व रात्रिज्वरापद्म्‌ । 
पाशिस्थं वृकवृन्दाक युते वितनुते जयम्‌ ॥1&४ 


1 इति श्रीकल्यासेन कृते वालतंतन्रे ज्वरह्रणोपायकूयनं नाम दाद परलः १ 








श्रयोदश्षः पटलः [ ६५ 


व्रसोदशः पटलः 
लोधं सम(ग)गाजलधातुकोभिः समानि वाभिर्विहितः कषायः) 
- बालातिक्षारं सहसा निहन्यदिकाथ मृध्ता मधुनावलीढा 1१ 


विल्व च पुष्पाणि च धातुकीनां जलं सलोध्रं गजपिप्पली च । 
कायावलेहो मधुना विमिश्चौ बलेषु योज्यावतिसारतेपके)षु ॥२ 


मृस्ताविषालक्रयवाच्छमिभः शिशोरतीसारहर कषायः । 
आआास्राततिकल्कस्वरसश्च तेद्‌ वृद्धिदरयं वा मधुना च खीढा ।\३ 

नागसात्तिविषा मुःता कुटजः काथित जलैः । 
प्रातः पीतं कुमाराणां शीध्रं सर्वातिसारेजित्‌ 1४ 
पिष्ट्वा पटोलसूल च श्छगवेरवच्‌ मपि। 
विडंगाच्याजमोदा च पिप्परीतण्डुलान्यपि 11५ 
एतान्यालौड्य सर्वाणि सुखतप्तेन वारिणा । 
भ्रामप्वृत्तंऽ सीसर कुमार पाययेद्‌ भिपक्‌ 11६ 
नागरात्तिविषामूस्ताकाथः स्यादामपाचनम्‌ । 
विषं वा सगुडं नीदं मधूनाऽऽमहर परम्‌ 1७ 
मस्त मोचरसा पाठा विहवं लोध्र सनागरम्‌ । 

, तक्र पीतं दुवररं शिखी हृन्व्युदरामयम्‌ ॥८ 

॥ इति श्रतीसारः 1 

हरिपद्राद्यययष्टयाह्वसिदीक्रयवे कृतः । † 
शिशोज्वंरातिसारघ्नः कषायः स्तनदोषजित्‌ । 
घानङृष्णारुणाश्युठो रणं क्षौद्रेण योजितम्‌ । 
शिशौज्ं रतिसारघ्न कासश्वासर््मि जयेत्‌ १० 
धातुकोनिल्वघान्याकलोघेन्द्रयववालकः । 

लेः क्षौद्रेण बालानां ज्वरातीसारवान्तिहत्‌ ॥११ 

ध इति ज्वरातीसपर || 

यवानी जीरकं व्योषं कुटज विश्वमैषजम्‌ । 
एतवुमघुयुतं लोदं बालानां ग्रहणीं जयेव्‌ १२ 
पिप्पली विजयादुरी च्रं मधुयुतं भिषक्‌ ! 
दत्वा निहत्य ग्रहणीरुजां नियत्तिमाप्नुयात्‌ :11१३ 


६६ 1 वालतच््े 





कृष्णा महौषधं मुस्तं कुटजस्य यवानिकम्‌ । 
मधुसप्पिर्युत छोढ वातजां ग्रहणी हरेत्‌ 1 १४ 
नागर मूस्तक विल्वं चित्रक श्रंथिकं शिवा । 
चुरोमेतन्मधुयुत कफजां ग्रहणी जयेत्‌ ॥१५ 
सगुडं नागर बिल्व यं खादति हि नाशन. । 
त्रिदोषग्रहणोतेगान्मुच्यते नात सशयः 11१६ 
मुस्तकातिविष विल्वं च्रुणितं कोणष्ठज तथा । 
क्ौद्रेण लीद्वा ग्रहणी सरवंदोषोद्धवां जयेत्‌ ॥१७ 
। इति संग्रहणी ॥ 
यवानी नागरं पाठा दाडिम कुटजं तथा । 
चूर्णोऽयं गुडतक्राम्यां पीतोऽंशमनः परः ॥ १८ 
श्रजाजी पृष्करं पाठा च्युषर दहनं रिवा । 
गुडेन गुटिका ग्राह्या सवर्शिनाचि निमिता (नी मता) ।॥ ११ 
नननीततिलामभ्यासात्केदारनवनी तकं राम्यासात्‌ । 
दधिसारमधथिताम्यासात्‌ गुडजा चाम्यति रक्त वहा ॥२० 
कंकटक्षं कौटज बीजं केशर पद्मकेशरम्‌ । 
एतन्मधुयुतं लीढ रक्ताशनिादानं परम्‌ ।1२१ 
एवं वा कौटज वीजं रक्तार्शो मघुना हरेत्‌ । 
तद्रन्मूस्तामोचरसकपित्यच्छदजो रजः 11२२ 
1 इति शशं ॥ 
बान्यनागरजःकाथः श्ुलामाजी रंनादनः 1 
पणंशुक्रयूतः^+ पीतस्तद्रहोषाग्निजीरकंः ॥२३ 
पिप्पली रुचकं पथ्या चूं मस्तुजल पिवेत्‌ 1 
सर्वाजीणंहरः शरुले गुल्मानाहा (म)ग्निमांयजित्‌ ॥२४ 
(व्रि)त्वकूपतररात्स्तागुररिगरकुष्ठमं (र)म्लप्रपिष्ट सवचाश्ताहूं : । 
उद्रत्तंन पत्लिविष्रुचिकाष्न तेल विपक' च तदर्थकारी 11२४ 
11 इति भ्रजीर्णविषूचिका भ 


1 





१. कवनिव्‌ शूर्णस्तच्र श्रुम' : । 


श्रयोदशः पटलः | ६७ 


च 0 








प्रमयानंगुरुस्निरधे मद्रसांद्रहिमस्थितः । 

पित्तघ्ने रेचनैद्धीमान्‌ भस्मकं प्राम नयेत्‌ ॥२६ 
भ्रौदुम्बरं त्वच पिष्टा नारीक्षीरयुतं पिबेत्‌ 1 

ताभ्यां च पायसं सिद्ध मुक्त जयति भस्मकम्‌ ॥२७ 
मयूरतण्डुलैः सिद्धं पायसं भस्मकं जयेत्‌ । 
विदारीस्वस्सक्षीरसिद्धं वा मादिषो घृतम्‌ ॥२८ 


प ति मस्मकः ।। 


कल्कः प्रियगुकोकास्थिमघुमूस्ताञ्जनः कृतः । 
क्षौद्रलीढकुमारस्य छदितृष्णातिसारजित्‌ ।।२६ 
यवानीकूटजारिष्टसप्पणंपटोलकैः । 
लेहः खदिमतौसार ज्वरं बालस्य नाशयेत्‌ ॥३० 

। पीतश्चन्दनच्नुणेन मघुनामलकीरसः। 
छदि सदाहा सतृष शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ ।३१ 

ˆ हरीतक्याः छत चुरण मधुना सह्‌ ले्येत्‌ । 

` श्रधस्तादु विहिते दोषे शीघ्र छदिः प्रशाम्यत्ति ॥३२ 
पटोलनिवत्रिफलागुद्ूचीभिः सृतं जलम्‌ । 
पीतं क्षौद्रयुत चछदिमम्लपित्तभवां हरेन्‌ ॥३३ 

` श्रस्त्यवल्कलं शुष्क दग्धं निर्वापितं जलम्‌ । 

` तज्जलं पानमात्रेए छदि जयति दुज्जंयम्‌ ॥३४ , 


¶ इति छः ¶ ~ 


शिलाज्जाजनमुस्तानां चर्ण पीतं समाक्षिकम्‌ ! 
तुष्णादछधदिमतीसार चिशुनामुद्धतां हरेत्‌ ३५ 
पिप्पली मधुक जम्तरूरसालवरपल्लवाः । 

चरूणभ्यि सघुना चेति तृष्णाप्रशमन. शिशो. ३६ 
दाडिमस्य तु बोजानि जीरक नागकेशरं । 

चूर्णं च शकंराक्षौद्रौ लेहस्तृष्णाहरः शिरोः 11३७ 


# 
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हिगुसैन्ववपालासचूर्णं मादिकसंयुतम्‌ । 
लीढ निवारयत्याञ्ु लिलुनामुद्धता त्रपाम्‌ १२८ 


1 इति तृषा 1 


सुवर्णं गैरिक पिष्ट्वा मथुना सह्‌ लेहयेत्‌ । 
सीध्र सुखमवाप्नोति तेन हिक्वादितः शिब्युः ।३६ 
शुण्ठी घातृकणाच्र्ण लेहयेन्मधुना चिचयुम्‌ । 
हिक्वानां शान्तये [तदेक वा माक्षिकं सकृत्‌ ॥५० 
पिप्यलीरेणएुकः कायः सर्हिगुः समधु कृतः 1 
हिका वहुविधा हृन्यादिद धन्वन्तरे्ं चः ।४१ 

॥ इति हिक्वा 1 


पिप्पली पिप्पलीमूल नागरं सघुना लिहन्‌ । 

कासं पचविध इवास जिदयुराञ्ु विनाखयेत्‌ ४२ 
विदितो मधुना लेहो व्याघ्रीकुसुमकेशरः 1 

रीढादि (नि)नशियत्याश्ु कासं पचविध िष्ोः ।*४३ 
श्नीद्रयुक्ता तु गोक्षी री › कासङ्वासं व्यपोहति । 
मानस्य नियत कृष्णा ्छंगी वा मूलसयुता ।*४४ 

एका श्गी निहन्त्याशु मूलकस्य फलान्विता । 

घृतेन मघुना लीढा कास वालस्य दुस्तरम्‌ ॥४१ 


# इति कासत्वासौ प 


विडंगं मघुना लोदुवा* पौष्कर वा सजिगरुकम्‌ । 
म्राशुकणीतिवेकचो कमिभ्यो मुच्यते शियः १४६ 

मुस्त विडंग मगघा्युपर्णी कम्पिल्लको दाडिमवल्कलेन । 

एतच्‌ मि सत्वरमग्रवे क्षद्रेण लीढा क्षमयत्यसं्चयम्‌ ४७ 





१. सुगयुस्तं च गोक्षीरं" इत्यन्यत्र । २, पुस्तके तु “लीहो' इति पठः १ 
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यवचन कृमिरिपु मगधा सुता सह्‌* 
भक्षयेत्‌ पाण्डुरोगच्नं युक्ति शरं परम्‌ ।४० 


॥ इति एमिः १ 


प्रायो रजस्तरफलनच्रणौयुक्तं गोमूत्रशुद्धं मधुनाऽवलीढम्‌ । 
पाण्डू सकृसानुमान्य शूलं स सोर्को शमयेदवरयम्‌ ।४६ 


५ इति पाण्डु ॥ 
पथ्याऽश्वगंधा रबरी बिदारी समं धिकंटश्च वरात्रयेण । 
। पनरनवैतरक्चययेगमुगर क्षोदरेण लीढं क्षपयत्यवर्यम्‌ ॥५० 
शिलाजतुग्योषविडंगलोहताप्याभयाभिविहितोऽवलेहः । 
सप्पेघुभ्यां विधिना प्रयुक्तः क्षय * विधत्ते सहसा क्षयस्य ॥५१ 


` नवनीत सिता क्षौद्र लीढा क्षीरभुजं परम्‌ । 
करोति पुष्टि कायस्य क्षत्क्षयमपोहति ॥५२ 
वासा महौपधिर्व्याध्री गधी च सृतं जलम्‌ । 
भ्रपीतं शमयत्युग्रं प््व।सकासक्षयं ज्वरान्‌ ।५३ 
॥ इति क्षयरोग. प 
मागघी मागघ सूल नागरं मिरचान्वितम्‌ 1 , 
क्षौद्रेण लीढ कफज स्वरभेदं व्यपोहति ॥५४ 
यष्ट्याह्वजीवनीमूर्वा काकोलीद्रयसाघितम्‌ । 
पयः पित्तोदुभवं हन्ति स्वरभेद सुदारुणम्‌ १५५ 
॥ इति स्वरभेद ॥ 
जीरकद्रयमम्लीकवृक्षाम्लं दाडिमान्वितम्‌ । 
रोलाद्रंक रस शीघ्रमर्छचि हन्ति दुष्करम्‌ ।५६ 
दे पले दाडिमादष्टौ षंडाव्योषपलत्रयम्‌ 1 
^ त्रिसुगंधि पल चेक चुणंमेकत्र कारयेव्‌ ॥५७ 
विचार्येव तु मतिमान्नौषपे च प्रयोजयेत्‌ ! 


।1 इति धररोचकम्‌ ॥ 


१. पृस्तके तु सह सगघामघुर्नौः इति पाठ! ‹ २. पं" इति पुंस्तफे 1 
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कोलास्थी पद्मकोशीरं चन्दन नागकेगरम्‌ । 
लीढ क्षौद्रेण वालानां मूर्च्छनाशनमूत्तमम्‌ ।५८ 
्राक्षामामलक स्विन्नं पिष्टा क्षौद्रेण सयुतम्‌ 1 
सवंदोषभवं मूर्छ सज्वरा नारयेद्‌ नवम्‌ ।५६ 
सी(री)ता प्रदेहा(या) मणयः सहारा सेकावगाहा व्यजनध्य यस्व] 
लेहान्नमानादि सुगंषि शीतं मूर्खास सर्वासु परम्प्रशस्तम्‌ 1६० 

पद्मक चन्दन तोयमुरी र इलेष्मच्रणितम्‌ । 
क्षीरेण पीत वालानां दाह नाशयति ध्रुवम्‌ ।६१ 
कपृरचन्दनोशीर लिप्तागकदलीदलैः । 

, प्ररास्ते सस्तरे धीमान्‌ स्वापयेदाहुपीडितम्‌ ६२ 
परिषेकावगाहेषु व्यजनाना च सेवतः 1 
शस्यते शि्चिर तोय तृपादाहोपरान्तमे ॥६३ 

ए इति दाहः ॥ 
शिरीषनक्तमालाना वीजैरजितलोचनः ! 
चेतोविकार हन्त्याशु तापापस्मारतत्रिका ॥६४ 
सिद्धा्थकवचाहिगुरिवनिमल्यिगन्धकेः । 
निर्मोकपिच्छलवणंनं.केशेः कूष्टसयुतंः ॥६५ 
गृहक रमार्जारिङवविष्टारिष्टपत्रकैः । 
एभिषु तप्लुतेध्‌मः सर्वोन्मादग्रहापहः ।६६ 
11 इति उन्मादः 11 


कृष्माण्डकरस दत्वा सधुकं परिपेषयेत्‌ । 
भपस्मारविनाशाय तत्यिवेत्सप्तवासरान्‌ ॥६७ 
॥ इति श्रपस्मारः 1 
गोस्प्पि साधित मूत्र दधिक्षीरस!(श ?)कद्रसः। 
चा तुथिकञ्वरोन्मादसवपिस्मारनारानम्‌ ॥६८ 
पुननेवं रण्डजवातसिद्धिकर्पासजेरस्थिभिरारनालैः । 


स्विन्नेर [मी ] भिस्त्विति षड्भिरेव स्वेद समीरात्तिहुरो नराणाम्‌ 1६6 
।1 इति वातनाश्षः ४ 


+~ 
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वासकस्व रसः पोतः सितामघुसमन्वितः । 
तथैव वटरो्टाणां रक्तपिच्चं विनाशयेत्‌ 11७० 
पाल्लाजपुष्पक्रायेन वामाया. स्वस्तेन च । 
चतुर्गुणेन ससिद्धं रक्तपित्तहरं घृतम्‌ ॥७१ 
रसौ दादिमयपुप्पाणां दूवयिाः स्वरसोऽववा । 
स्थेन नारयेत्तूं नासिकारक्तमुढतम्‌ ।\७२ 


४ इति रक्तपित्त ¶ 


हगुमाक्षिकसिन्धरकेः पक्वां वत्ति सूर्वात्तताम्‌ । 
धृत्ताभ्यक्तां गदे दद्याद्‌ गुदावत्तंविनाशनस्‌ ॥\७३ 


४ इति मुदावत्तंः ॥ 


लिकटुकमजमोदा सैन्धव जीरके टे, 
, समघरणघुतानामष्टमो हिमुभागः। 
भरयमकवखमुक्त सपिषा च्रुणंमेत- 
ज्जनयति जठराग्नि वातमुटम निहन्ति ॥+७४ 


श इति वातगुलमहरं हग्व्टकम्‌ ॥ 


शूठोकरापपुष्करकेतकीनां विधाय चरणं ककुभत्वचो वा 1 
सास्मा(स्ना) निज वा मधघुनावललीढं हुद्रोगमेतत्‌ समयत्युदग्रयु ॥५७* 


॥) इति हूद्रोगः ॥ 


भेषा(धा ?)मृत्तानागरवाजिगथाघारीतरिकषैविहितः कषायः 
क्षौद्रेख पीतः शमयत्यवदय मूत्रस्य कृच्छर पवनप्रसूतमर ७६ 
दुशेपुकासा शरदर्ुक्ता प्रस्यातमेतत्तणपंचमूरम्‌ । 
^ “उत्कवाण्य पीतं" मधुना च मिश्र कृच्छं सदाहं सरजं निहन्ति 1७७ 
यवक्षारयुतः काथः स्वादकं कटसंमवः- । 
पीतः प्रएाश्यत्याञ्ु मूत्रकृच्छ्र कफोदुभवम्‌ 1७८ 


भके 


१. 'क्ान्ययि्तः शत्यन्पत्र ¦ 


ध 


२. -"काससं मवः* त्वपि वाठः । 
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स्वदष्टाविहितः क्वाथः शिलाजतुसमन्वितंः 1 
सर्व॑दोषोदुभवं हन्ति इच्छ नास्त्यत्र सशयः ।1७& 
कषायोऽतिबलामूलत्रपुसी बीजसाधितः । 
रिलाजतुयुत पीत्वा मुत्रकृच्छं विनाशयेत्‌ ८० 


॥ इति मूत्रङृच्छ.; ॥ 
पीत्वा दाडिमतोयेन विस्व (षे )ाबीजज रसः । 
मूत्रघातास्प्रमूच्येत सार वा च्वणान्वितम्‌ ।।८१ 
करपूरव्ति मृदुना लिगचिद्रे निधापयेत्‌ । 
दीघ्रं तस्या महाघोरान्मूत्र वधात्परमुच्यते। ८२ 
क्वाथैः फिशुकयपुष्पाणि सेकस्तेरेव निर्मितः । 
उपनाहार्थं वा हन्ति मूतकृच्छर सुदारुणम्‌ ।।८३ 


॥ इति मूत्राधात- ¶# 


एरण्डतेल सपय पिबेद्यो गव्येन मूत्रेण तदेव वापि? 1 
सगुरगुलू प्रौढरुज प्रबद्धा सवासवृद्धि सहसा निहति ॥८४ 


॥ इति भ्रंचकुरंडवृद्धि ¶॥- 


। वनकर्पासिकामूल तले सह योजितम्‌ 1 
पक्त्वापूपलिका खदेदपचीनाशकारणाम ॥८५ 


1 इति गण्डमाला ॥ 


काचनारत्वचः कायस्तापे चूणौवचूशित.. । 
नि्ेत्यान्त-र~्रविषटं तु मसरी बाह्यतो नयेत्‌ ॥८६ 
गदंभीदुग्धपानेन तुलसोपत्रभक्षणात्‌ । 
मसूरी बहिस्त्वेति तत्क्षणान्नात्र सशयः 11८७ 
भस्मनेकेचिदिच्छति केचिद्‌ गोमयरेुना । | 
कृमिपातभयाच्चापि घृपयेत्सुरसादिभिः 1८८, 
वेदनादाहशन्त्यर्थं रिसूनां च विशुद्धये । ` 
मौक्तिक काच्छप प्रष्ट प्रवालं प्रपिवेन्नर, ॥ ८ 

` "१... “पत्वा ~ दत्यपि“संमाव्वः । - २. 'निमंवान्तः' इत्यपि वः 1 
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पृष्ट कूसुमतोयेन कषुद्रशीत्तलिकां जयेत्‌ 1 
स्तोत्रमेतत्सदा पाद्य रोगिणोऽगरे सुहु मुहुः ॥६० 
।। क नमः दीतलाये ! स्कन्द उवाच ।। 


भगवन्‌ देवदेवेश शीतलायाः स्तव जुभम्‌ ! 
वक्तुमहुस्यशेयेण विस्फोटकभयापहम्‌ ।1९१ 


५ 4} ₹ईडवर उवाच ।} 


चन्देऽहं शीतलां देवीं सवं रोगापहारिणीम्‌ । 
यामासाद्य निवत्त विस्फोटकभय महत्‌ 11२ 
शीतले मीत्तले चेति यो त्रूयाहाहपीडितः । 
विस्फोटकभयं घोरे क्षिप्र तस्य न जायते ॥६६ 
शीतला तोयपानेनाभिषेकान्नाच्र संशयः 
जप्त्वा ह्य्‌_दकमध्ये तु ध्यात्वा पूजयते नरः । 
विस्फोटकभयं घोरं भय तस्य न जायते ॥९४ 
शीतले ज्वरदग्धस्यः पूतिगन्धगतस्य च । 
अनष्टचक्षुपः पुंसास्त्वमाहु (यु)र्जविनौषघम्‌ ।।९५ 
शीतले तनुजान्‌ घोरान्त्रणान्हरसि दुस्तरान्‌ । 
विस्फोटकविवरगनां त्वमेकामृतवषिणी 11९६ 


गलगंडग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणां चरम्‌ । 
स्वदनुष्यानमात्रेण सीतले यान्त्यसंशयम्‌ ।1&७ 


न मर्तं तीषधं किञ्चित्‌ पापरोगस्य विदयते । 
त्नभेका शीतले राता नान्यां यास्यामि देवताम्‌ ॥ €८ 


मृणालतन्तुसहश्चां नभिहुत्पससंस्थिताम्‌ । 
यस्त्वां सचिन्तयेदेवी तस्य मृत्युन जायते ।९&€ 
भ्रष्टक शीतलायास्व यः पठेन्मानव सदा । 
विस्फोटकभय योर कुतस्तस्य प्रजायते ॥१०*` 
3 अ 
९ प्रस्तके तु - यस्तोमुदेकमच्ये' इति पाठः 4 
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श्रोतव्य पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितं. । 

उपसगविना्ाय पर स्वस्त्ययन महत्‌ ।। १०२ 

शीतलाष्टकमिद देव न देय यस्य कस्यचित्‌ । 

दातव्य हि पदा तस्म भक्तिश्रद्धाहितो हि यः । १०३ 
इति स्कदपुराणोक्तशौतलास्तोत्रम. ॥ 


रीतलेन अजलेनव चर्चया(चचर्या) च समन्वितम्‌ । 
हरिद्रा य पिवेत्त्य न दोष. शीतला भवेत्‌ ।!१०४ 
रीतला सुक्रिया कार्या सोतला रक्षया सह्‌ । 
बध्नीयाच्तिम्बपत्राणि परी (रि)तो भवनान्तरे ।॥ १०५ 
चन्दनं वासको मुस्त गुडूची द्रक्षया सह्‌ । 

एषा सितकपायस्तु क्षी तलाज्व रताङशनम्‌ 11१०६ 
कदाचिदपि नो कार्यमुच्छिष्टस्य प्रवेशनम्‌ 1 
स्फोटेष्वधिकदाहेषु रक्षारेयएकरो हितः । १०७ 


॥ इति शीतला ॥ 
इति भीकल्यारोन कृते वालतन्त्रे शीतलाचिकित्साकथयनः 
नाम त्रयोदक्च परल #॥ 


किक = 


चतुर्दशः पठटल- 
सन-शिकाचदनलोघ्रपद्मरसाजन मृस्तनिजामयास्यै- । 
सगेरिकाक्कंविहितप्रलेपो बहिः प्रसन्ने नयन करोति ॥£ 
ससेन्धव लोघ्रमथाज्यमृष्टं सौवोरपिष्ट सितवस्रबद्म्‌ । 
भ्रार्च्योतन तन्नयनस्य कुर्यात्कद् च दाह्‌ च रुज च हन्यात्‌ 1 
चंदन मधुकं लोध्रं जातिपृष्पाि गैरिकम्‌ । 
प्रलेपो दाह रोगघ्नस्त्वक्ष्यभिष्यन्दनाशनः ।\३ 
राखस्य भायार्चत्वारस्तदद्धेन मन.शिला । 
मन.शिला्धं मरिच मरिचा्धेन पिप्पली ।।४ 
वारिणा तिमिर हन्ति भ्र््‌द हृन्ति मस्तुना । 
चिपिट मधुना हन्ति खीक्षीरेण तद्ुन्नतम्‌ ।1¶ 


चतुदशः पटल [ ७१५ 
धत्तूरफलकपुं रे तिघुष्य मघुर्नाऽजयेत्‌ । 
नेत्ररोगाः प्रणद्यन्ति सिहतरस्ता मृगा इव ।।६ 


॥ इति नेत्रम. ॥ 


हिगुव्योषविडगविदयुवचारक्तीक्ष्णगन्धायुते- 
लान्ञिव्वेतवूनर्नवकरटजकं ` पुष्पोदभवे सौ रसेः । 

इत्येभिः कदटुतंलमेतदनले्मन्दे समूत्र धृतम्‌, 
पीत नासिक्रया यथाविधि भवेच्नासामयेस्यो हितम्‌ । ।1७ 


|} इति नासिका |! 


कपित्थमातुलिगाम्लग्पुंगवेररसं. शुभै. । 
सुखोष्णं पूरयेत्कर्णं करञुलोपश्चातये ।८ 
ग्रकंस्य पा परिणामपीतं तलेन लिप्त शिखिनावतप्तम्‌ 1 
म्रापीड्य तौय श्रवणे निषिक्तं निहन्ति शूल बहुवेदन च ॥£ 
घुष्ट रसाजन नार्याः शक्षीरणा क्षौद्रसयुतम्‌ । 
प्ररस्यते शिरोजेऽपि सा सावे पुत्तिकणिका ।। १० 
गुडेन श्‌ ढी सह सिधुजेन कृष्णाऽथवा केवलमच्छमम्भः। 
पयो घृतं वा विनिहूंति रीघ्र शिरोविरेकेण रिरोविकाराच्‌ ११ 
॥ इति क्लिरोरोगः ॥ 
मन्दोष्ण धा रयेच्छुद्ध हिगुं दन्तान्तरे स्थितम्‌ । 
तेन प्रणागपत्याञ्यु कृमिदशो महागदः ॥४२ 
मरोषटप्रकोपसजाते रक्तमोक्ष च कारयेत्‌ । 
त्रिफला खदिर काथे धावन लेपन तथा ({ १३ 
जातीपत्रामृताद्राक्षापाठादार्वीफलत्रिकंः । 
काथः क्षौद्रयूतः शोतो गड्ूषानू्‌ मूखपाकजित्‌ ।। १४ 
प-चवत्कलकषायो वा त्रिफलाक्ाय एव वा । 
सक्षौद्र. शमयत्यादु गंडूषे रास्यपाकजित्‌ः ॥ १५ 
` पटोल निम्बज वास्रमालती निवपट्क्वा । 
पचवल्कलक्राथोऽय गंदूपैमुं खपाकनित्‌ ।। १६ 
१ "सरेण" इति समान्य ! २. पुस्तके तु पाकभास्यनित्‌ !* 
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दार्वीगरहचीयुमनःप्रवालद्रक्षायवा सवरिफला कपार्यैः । 

क्षौद्रेण युक्तः कवलग्रहोऽय मखस्य पाकं शमग्रत्युदी म्‌ । १७ 
वध्याकर्कोटकीमूल तड्लीमूलसयुतम्‌ । 
श्रगदेय महावीर्यः पीत. सर्व विपापह्‌ ॥।१८ 
शिखावलसिखावागापुखावास्ववारुणी 1 
लोढा घृतेन सर्वाणि विपाशि क्षपयेन्नर. ।1१६ 


इति सर्पादिविषः ॥ 

रिखिकुकटवहंणी संन्घव तेलसप्पिपी । 

धूमो हन्ति प्रयुक्तोऽयं की टवृश्चिकज विषम्‌ ॥२० 
पलाराबीज रविदुग्धपिष्ट घृतेन पिष्ट्वा सशिरीपवीजम्‌ । 
कुष्णाऽथवा हृन्ति कृतोग्रपीडा विषं प्रलेपाद्ध . वि वृरिचिकस्य ।।२१ 
श्रजाविकल्कः सह संन्धवेन मध्वाज्यमिश्रो विहित" कदुष्णः । 
दशे प्रलिप्तो दहनेन तुल्या पीडा क्षणात्‌ कृन्तति वृश्चिकस्य ।।२२ 

1 दति चृष्ठिचिक 11 


कर्षोन्मितं हाठकवाणपूंसां (पृ द्धा) मूलं पिवेत्तंडुलतोयमिश्ाम्‌ । 
सिफासथकं कनकस्य युक्ता दुग्येन नाराय इव (शु)नां विषस्य ॥२३ 


1} इति श्वानः 1 


श्रसिततिलसमेतेः कि न भगस्य पत्रैः , 
प्रतिदिनमुषयुक्तं: स्याच्नरः कामरूपः। 
भ्रमृतफलसितायं (ढचं :) चूणितंस्तेहि मासात्‌ , 
प्रहतगदसमूहः कृष्णकेशक्चिरायुः ।1२४ 
श्रयाश्चगंधा पयसादधंमासं -घुतेन तलेन सुखांवुना वा । 
कृशस्य पृष्टं वपुषो विधत्ते वाल (व्ये) शरीरस्थ(स्थ) मिवावुद्‌(व)ष्टिम्‌।।२४ 
11 इति आरीरम्‌ ॥ ४ 


ग्र थान्‌ विलोक्य प्रचुर प्रयोगान्‌ पचै स्वकीयैः कै तिचित्तदन्यैः। 

भोक्ता चिकित्सा रुचिरा शिशुना ता देगकालादि समीक्ष्य कुर्यात्‌ 1२६ 
शरहिच्छनरान्वये जातः पण्डितंकशिरोमणिः । - 
रामचन््राचनरतो राषदास. सता प्रियः । ।२७ 


चतुर्दश" पटलः | ७७ 











विद्रज्जनार्हादकरो मनस्वी महीधर. स्वजनाभिवन्यः । 
लक्षमीनूर्सिहांधिसरोजभर गस्तदात्मजोऽभूद्विदितागमार्थः ।२८ 
कल्याण इर्य दुगतनामघेयस्तदात्मजो ग्र थवरानचु विलोक्य । 
परोपकाराय बबन्ध तन्त्र सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ ।। २९ 
युगवेदरसाकास (सेकस )मिते वषं नभे रवौ । 
पुशणिमायां चकारेदं लिलेख च शिवालये ॥३० 
स्वभावात्कृशकाग्रो यः स्वभावादल्पपावकः । 
स्वभावादबलो यस्य तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीकल्यारोन ते बालतंन्र नानाप्रयोगकथनं नाम 
चतुदश पटलः ॥१४८॥ सम्पुरणंम्‌ । 
सं. १८६४ शके १७५२ भागों कृष्णा ७ रवौ वासरे । 
लिप्यकृत पौकरमल ब्राह्यरण लिखी कालराषारणमध्य 
# शुभं भवतु कल्याणमस्तु ॥ 


